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लिये इसके ® 
सांख्य के छ छः (६) दशनों पे सांख्य दृशन सब से प्राचीन 
पिर्‌ एजाला है।इस दशन के आविष्कार के कत्त सहा" 
मनि कपिलदेव जो हुचे हे, जो भगवान्‌ के २४ अबतारों d 
से खन्यत अवतार हैं 
पञ्चमः कपिलो नाम सिञ्चशः काठविप्छुतम्‌ 
प्रावाचापुरयसाख्य तघग्रामावानणयम्‌ ॥ 
[ io wto १, 8, १० ] 
अथात्‌-५ वां कपिल नास fagusc अवतार हुआ, 
जिसने काल से विलप्त सांख्य शास्त्र हो,-जिस में तत्वों के 
समह का निशंय किया गया हे, आएरि जास अपने शिष्य 
को पढ़ाया । 
इस वाक्य के uvis? बस पद से यह भी 
मिशेय होता हे, कि-कशिल देव से पहिले भी सांशय शास्त्र 
था, किन्तु वह काल से विलुप्त हो गथा था। तथा यह सो 
कि आप का प्रथम शिष्य झांसरि छुआ । 
भगवान्‌ कपिल WS सांख्य शास्त्र कै आविष्कार या 
पनरुद्धार करने वाले, रवायंभव सन के दौहित्र और कदस 
सहि के पुत्र थे । स्वायंभव सनु १४ सनये आद्य सनुथ,= 


“स्वायेझुवो मूबुनोम माननीयो मनीषिणाम्‌ 
आसीन्‍्महाश्षतामाद्ः प्रणवश्छन्दसामिव 
( रघुबं० १, ) 
ङन्हों ने शपनों कन्या देशहुति नास को कद्ंस ऋषि से 
विवा । स्वाय सन Sue Wu स Wig ती नास 


नगरी में रहते थे, और सप्तद्दी पा पश्वो के sunm थे ! कदस 


(२) 
wefü रारस्दली नदी के तोर पर DUTY 
। उक्त सन ने अपने स्थान से अपनी सहारा 
साथ अपनो उक्त कन्या को रथ पं बिठा कर व. 
स्थान में ) जाकर ब्राह्ममविवाह-विथ से, जो सब ? 
प्रथल ( उत्तम ) कहा गया हे, उस के साथ व्याह दी 
फिर समय पाकर कम के वोये से देवहूति सें 8 कन्याए' 
हुदै । पुनः देवहूति के पारथेनानुसार बहुत काल के पञ्चात्‌ 
भगवान्‌ के अश से कपिल नास पत्र हुआ। 


तस्यां बहातिथेकाले भगवाबम 
कादम वीयेमापन्नो जञ्ञेऽग्निरिवदाराणि । 


(sito भा० 2, २४, ६) 
इस जप क इतिहास के अनसार Gu त्राह्ममहा- 
कल्प के आर्म में हुये आर उसो समय इस सांख्य शास्त्र 
का पुनरुद्भव ( प॒नजेन्स ) हुआ । इसी प्रकार यह शास्त्र 
कपिलदेव से आझुरि को, उससे पञ्चशिख को अर उस से 
शिष्यपरस्परा के द्वारा ईशळरझष्छ को प्राप्त हुआ, सथा उन्हों- 
ने यस सार्य को प्रचलित कारिकाओं से, जो“ तःसजयपजे- 
घातात्‌ ,, इस कारिका से आरम्भ होकर “ घश्वाद्िवजि- 
ताश्वापि,, इस कारिका पर समाप्त होती है,लिखा । 
८६ au CS e. - 
प्तत्पावजमण्यू मानरासरयंब्यकम्पया प्रददा । 
आसु[रराप पञ्चाशखाय तनव अहु a 
शिष्यपरम्परयागतर्माधरकृष्णेन चेतदाया।ं 
संक्ष-तमायभातना सम्यंगावंज्ञाय सिद्धान्त ॥ 
| ( Wto mro ७०-७१ ) 
इसी इशवरकृष्शीय सांख्य के आधार पर UE हमररा' 


42 Sp Sp 2 
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(२) 
"EedIwüseo हे । पाठको के Wc शास्त्र से Nu के 
लिये इसके आरम्भ मे चित्रावली लगाई है, जिस के हारा 
सांख्य के सत्यो को पाठक संसेण से अनायास ससख सरग, 
ओर पिर ग्रन्थ के पढ़ने सें सी इन्हें बहुत Wiewr होयो । 
ग्रन्थ के भीतर जिस कारिका (इलोक) छा अघ आएएस्थ होता 
है, बहा पर सी सुख सोथ के लिये विषयदोीडक शोधेक, उस 
के मोदे कारिका uox उस के नोच उसो को व्याख्या है। 
कहाँ २ शब्य के भीतर भी समकाने के लिये (Uu «usw गये 
हैं । विषय के क्लिष्ट होने के कारश जहां सरजना नही हो 
i हे, उस के लिये विद्वातों से छता ्राथनापरबंक निवेदन 
है, कि- थे डस को wer देखें, जिससे कि- यह सुधार दूसरी 
आद्त्ति में कर दिया जावे 
भरगळत सांख्य और यह सांख्य 
भागवत पराण के सांख्य सें भो प्राकाविक तत्व २४ ही हैं 
पञ्चा भः पत्वाभत्ह्मन्‌ चतुभिदशाभिस्तथा । 
फतच्चतावशातक गण प्राधानक ida 
( sto सा” 3, २६; ११ ) 
अशात - ५ emat ( पिवी, जल, अग्नि) बाय, खाका" 
श ) ४ तन्साज (गन्ध, रस, रूप, स्पर्श शब्द) ४ आम्लः करण 
( सन, mf, अकार, चित्त) ५ ज्ञानेद्रिय ( xu, त्वचा, 
हक, रसन, भरसक ) ५ कमन्द्रियें ( वाशी, कर, चरण, 
लिङ्ग, गद ) यह प्रथान या प्रकृति का गण है । 
बेश्वरकृष्णीय सांख्य में २५ दा तत्व परुष को बताया 
गया दे, उसके स्थान में सागवल में काल तत्व कहा है 
एतावानव सख्याता ब्रह्मणः सगुणस्य E । 
सनिवशो मया प्रोक्तो यः काळः पध्चाविशकः ॥ 


( wo सा 3 , २६, 


(४) 

इस काल तत्व के संबन्ध सें दो सत हैं। (१) कोई वि“ 
पन्‌ सानते हैं कि-यह पुरुष का ही अभाव हे जिससे sem 
नो मनुष्य को भय होता है । (२) दूसरा सिद्धान्त सत यह है 
कि यह भगवान्‌ ही काल रूप से प्रतीत होता है, जिस के 
सम्बन्ध से गुणों के साम्यरूप प्रधान (जड़) में भ चेष्टा हो 
जाती है, तथा वही भगवान्‌ शरोरो के भोतर पुरुष रूप से 
$ sc बाहर से वही कालरूप प्रतीत होता दै । 
“प्रभाव पोरुष प्राहुः कालमेके यतोभयम्‌ । 
SECTERED IS B: DES S "M 
“घरकृतेगणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानावे 
चेष्टा यतः स भगवान्‌ कालइत्युपलाक्षतः ॥ 
“अन्तःपुरुषरूपेण कालरूपेण यो बाहः । 
समन्वत्यष सत्वानां भगवानात्ममायया 18 

(sfto भा० ३, २६, १८) 

दश्वरकुष्कीय सांख्य निरीश्वर्वादो आश भागतसांक्थ 
बेश्लरणादी ढै-यहो इन दोनों का सलभेद है, कीड कहते 
हैं wd सांख्य का प्रकृति और परष के विवेक में ही तात्पय 
है, किन्त इश्वर के खण्डन में नहीं, इसी से उतने को हो 


दिखाया है, यह ठोक भी है! वयोंि-देदिक पुरष का निरी 
इखरवादी होना असंभव हे । 


समश्‌ 
“येन Si महता सवं SIDE जगत्‌ । 


विद्यया मुनेय तस्मे कतिमऽस्दुमहणक्ष uU 
कार्तिक wu ) fazgsiu 


Jara ए bd 


uo (६३२ EL ur BIGiSivisitit 


— 29:07 «e — 


(१) ताका संक्षप--( १) प्रकृति ( २ पुरुष ) 


(क) 
(i) 


व्याख्या 

(१) अव्यक्त (२) व्यक्त (३) पुरुष । 

(१) प्रकृति (२) सहत्तत्व (३) अहंकार (४) सन 
(४) चक्षुः (६) शत्र (५) घ्राण (८) रसन (६) त्यक्‌ 
(१०) वाकू (११) हस्त (१२) पाद (१३) उपस्थ 
(१४) गुद (१४) शब्द (१६) स्पशं. (१७) रूप 
(१८) रस (१६) गन्ध (२०) आकाश (२१) वायू 
(२२) तेज (२३) जल (२४) पृथ्वी (२५) पुरूष । 


( २ ) क्रण-(१) नहत्तत्व (बुद्धि) (२) अहंकार (cft 


(३) सन (४) sre (नेत्र) ( ४ ) शत्र ( कान ) 
(६) sra ( नांक) (७) uu ( जिद्द ) 
(८ )- त्वक ( चमं) (६) वाकू ( वाणी ) 
( १०) पासि (हाथ) (११) पाद (पेर) 
( १२) पाय ( गुदा) ( १३.) उपस्थ (fug 
या योनि) । 


(3) अन्तृःकरणत्रय-( १ ) बुद्धि २) अहंकार (३) 


सन्‌ । 


(२) 

( 9) इन्द्रियें-( १) सन ( २) wg: (3) श्रोत्र ( ४) 
घाण ( ५ ) रसन ( ६ ) त्वक्‌ ( ७ ) बाक ( ८ ) 
पाणि (६ ) पाद ( to) पायु ( ११ ) उपश्थ । 

(५) ज्ञानन्द्रिये-( ५ ) wer ( २) शत्र (२) राण 
( ४) रसन (५ ) eum 

(६) वग न्ट्रय- १) बाक ( २) पाणि ( 3 )पाद (४) 
पाय ( ४ ) उपस्थ । 

(७) ज्जानकमान्द्य-( १) सन । 

(€) ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तिये-( १ ) दर्शन | देखना ) 
(* ) श्रवण ( सुनना ) ( ३) घाण (sua) 
( # ) आस्वादन ( चाखना ) ( ४ ) स्पश (कना) 

(९) कर्मन्द्रयों की वृत्तियें ( क्रिया )..( १ ) बचन 
( बोलना ) (२) आदान (लेना ) (३) 
विहरण ( चलना ) (9) उत्सग ( त्यागना ) 
( ४ ) आनन्द । | 

` १० ) अन्तःकरणत्रय की वृत्तियँ- (१) प्राण (२) 
अपान ( ३ ) समान ( ४ ) उदान ( ४ ) व्यान, 
ये शरीर के भोसर रहने वाले पांच वाय हैं । 

( ११ ) वाद की वृत्ति-( १ ) अध्यवसाथ (निञ्चयरूपञ्ञान) 

( १२ ) अहंकार की वृत्ते. १) अभिमान à 

( 33 ) भन की Six — (१) संकल्प । 

( १४ ) qeHISI— ( १) शब्द (२) स्पर्शं (३) रूप 
(v) रस (५) गन्ध | 


(3) 

(९५) ud ( महाभूत )— ( १) आकाश (२) वायु 
( ३ ) तेज (*) जल (५ ) atat i 

( १६ ) अब्यक्त-- ( १ ) सूल प्रकृति ( प्रकृति = प्रधान = 
परसाव्यक्त ) | 

( १७ ) 5यक्त--( १) महत्तत्व ( १ ) अहंकार ( 3) सन 
(४) चक्षुः ( ४ ) श्रोत्र ( ६) घाण ( ७) रसन 
(८ ) त्वकू (६ ) बाकू ( १०) पाणि ( ११) 
पाद ( १२ ) पायु ( ९३ ) उपस्थ ( १४ ) शब्द 
( १५ ) स्पर्श (१६) रूप ( १७) रस ( १८ ) 
गन्ध ( १९ ) आकाश ( २० ) वायु ( २१ ) तेज 
(२२) जल ( २३ ) पृथिवी i 

( १८ ) घमाण- ( १) प्रत्यक्ष ( २ ) अनुभान (२) शब्द । 

( १९ ) गुण- (१) सत्व (२) रज्ञः ( ३ ) तमः। 

( २० ) गुणों के स्त्ररूप- ( १) सत्व सुखरूप, ( २ ) रज 
दुःख रूप, ( ३ ) तन सोहरूण । 

( २१ ) गुणों के प्रयोजन-( ? ) सत्व का प्रकाश करना 
(२) रज का प्रदृत्ति ३) तस का निथसन 
करना था रोकना । | 

( २२) केवल-अविकाति- ( १ ) प्रकृति i 

(33 ) फेवल-विकृति- ( १) अन (२) wg (३) 
श्रोत्र ( ४ ) घाण ( ५) रसन ( ६) eam ( ७ ) 
वाक्‌ (८ ) पाणि ( 8 ) पाद्‌ (१०) पयु (११) 
उुपस्थ ( १२ ) आकाश ( १३) वाह (१४) तेज 

(१४) जल ( १६) पथिवो i | 


(४) | 
[ २४ ] प्रकातिविकृति- (१) नहत्तत्ब (२) अहंकार 
) शब्द ( ४ ) स्पशं (४ ) रूप (६) रस. 
) गन्ध । | 
ति-आविकृति- ( १ ) पुरुष । 
वि” (१) चमं (२) अघसे (३) ज्ञान (४) 
ज्ञान ( ४ ) वेराग्य (६) अदेराग्य (७) 
एशवय्य (८) अनेश्वय्ये ।' 
€. +N e €x 
[ २७ ] बुद्धका साक्षप्त सगे | सृष्टे ]-(१) fria 
(२) अशक्ति (३ ) तुष्टि (४ ) सिद्धि | 
[ २८ ] बुद्धि का विस्तृत सग- = विपर्यय, २८ अज- 
feu, 8 ates c fata ( कुल ४० ) । 
व्याख्या 
(क) विपयय- (१) अविद्या (em) (२) स्थित (सोह) (३) 
राग (महामोह) (४) हष (arm) (४) अभिनिवेश (अन्ध- 
तानिस्त्र) 
आविद्या या तम आदि के भेद d 
(अ) अविद्या के भेद-(१) अव्यक्त (२) महत्तत्ब (३) अहं- 
कार (०) शब्द (५) स्पर्श (६) रूप (७) रस (८) गन्धतन्सातर 
इन आठ तत्वों सं आत्म बद्धिहुप अविद्या आठ प्रकार की 
होती है । 
(आ) अस्मिता के भेद-(१) . असमा (१) लघिला (३) 
ice (५) साहिसा (०) प्राप्ति (६) माकाम्य (७) बशित्व (८) 
देशित्व । इन सिद्धियो को प्राप्ति से यह अभिमान होच्ना कि 
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(४) 
चह अणिसा आदि हमारा सदाका पशव्ये है, तद्रप अस्मिता 
८ प्रकार को होतो हे । 

(इ) राग के भेद प्रदिव्य]( १) शब्द (२) स्पशे 
(३ ) रूप (४) रस (५) गन्ध | ४ अदिव्य | 
(६) शब्द (७) स्पे (c) रूप (६) रस 
( १० ) गन्ध । 

(&) द्वेष के भेद... १० रागों के gu और आठ सिद्धियों 
के दोष मिल कर १८ द्वेष होते हैं । अथोत्‌-दिव्य 
अदिव्य Wu से १८ प्रकार के शब्द आदि विषय 
परस्पर से सपहत होकर द्वेष के विषय होते हें 
या इन पर द्वेष होता है, अतः Zu १० प्रकार 
का होता है, तथा ८ अशिसा आदि सिद्धियें 
स्वरूप से ही [ अपने आप ही ] कोपनीय होती 
हैं या इनपर कोप होता है, अतः बनके कारण 
से ठेष भी ८ प्रकार का होता है । इस प्रकार 

घ १८ प्रकार का है। 


x 08 


(s) आभानवश के भद--जअणिना आदि ८ Uxad 
आर शब्द आदि १० विषय, कुल १८ विषयों 
या उपायों को प्राप्त हो कर देवताओं को भय 
होता है कि इन्हें असुर न छोनले, इस प्रकार 
सय का “विषय १८ प्रकार का होने से भय या 
"अभिनिवेश १८ प्रकार का होता हे । 

( ६) 

(ख)अऱाक्तए [११ इन्द्रियवथजन्यः] ( १) सन्द्ता 

(९) 
0२ ) अन्धता ( ३) वघिरता ( ४ ) अजिप्नता 


(६) 
(२७०) (११) (१२) 
( ५ ) जहता (६) कुष्ठिता (७) सुकला (८) 
( १३) (१४) ( १९ 
कोराय (8) पंगुता (१०) seg (११) 
(१ ( १७ 
शदावत्त [ १७ बद्धिवधजन्य ]' ( ११ ) प्रकृति 


) 
विपरोता ( १३ ) उपादानबिपरीता ( १४) 


( +९) २० ) 
कालविपरीता ( १४ ) भाग्यविपरीला ( १६ ) 
( २१) ( २२) 
पारविपरीता ( १७ ) छुपारबिपरीता ( १८) 
(०३) ( २४ ! 
पारापारविपरोता ( १६ ) अनससास्भोखिपरीता 
( २५ ) ( ५६ ) 


( २० ) उत्तमाम्भोवियरोता ( २१ ) अध्ययन- 
) 


दिपरीता ( २२ ) hs ( २३) "- 
विपरीता ( २४ ) सुद्ृत्य्रासिविपरौता ( २४ ) 
bh quer ( २६ ) | mies खनाश 
विपरीता (२७) आधिभौतिकदुःखनाशबिपरी ता 


( ३३) | 
( २८ ) आचिदेविकदुःखनाशविपरीता । 


( ३४) 
(ग) STESI—[ ४ seremfeemafosd-]( १ ) प्रकृति 
(३५) (३६) (३७) 


( २ ) उपादान ( ३) काल (४) भाग्य [,५ 


| - ( ३८ 
नाझतृष्टिये | ( ५ ) अजनदोषदशनज़न्य- 


(७) 
(३९) 
विषयोपरमअब्या ( & ) रक्षणदोषद्शनककूय- 
( ४० ) 
विषयोपरभजन्या ( ७ ) क्षयदोषदशेनजन्य- 
(४१) 
विषयोपरसजन्या ( ८ ) भोगदोषदशंनजन्य- 


(४ ) . 
विषयोपरमजन्या ( ६ ) हिंसादोषद्शन- 
ञञम्यविषयोपरसजन्या i 

| तला (४३) ( ४४ ) (४५) 
(ध) [साइूय-( १) अध्ययन (२) शब्द (३) ऊह 


(४६) ` (४७, ( ४८) 
(४) sgexrfa ( ४ ) दान ( ६) आध्यात्मिक 


. ( ७२ ) 
दुःखनाश (७) ाचिमौ तिकदुःसनाश (८) 
(५७ ) 

आधिदेविक दुःखनाश । 

( २९ ) दुसरे प्रकार से विपयेय-( १ ) अज्जान । 

( ३० ) दूसरे प्रकार से अशाक्ते के भेद-()अरनेश्‍वर्य्य 
(२) अवेराग्य ( ३ ) अधस । 

( ३१ ) दुसरे प्रकार से तुष्टि के WE—( १ ) चर्म 
(२) वेराग्य ( ३ ) ऐश्वयं । 

( ३२) दूसरे प्रकार से सिद्धि- ( १ ) उञ्ञान। 

[ ३३ ] तीन दुःख-( १) आध्यात्मिक (२) आिभौ- 
तिक ( ३ ) आधिदैविक । 

[ ३४ | आध्यात्मिकदुःख के भेद- (१) शरीर 
(शरोर में बात पित्त और कफके घटने तथा बढ़ने 


(द) 

से होने वाला दुःख ) ( ) मानस ( सनस काम 
क्रोध, लोभ, सोह, भय, EL, विषाद आदि सें 
होने वाला दःख ) । 

[ ३५] आाधमातकदुःसँ- «am, पश, पक्षी, सर्च 
आदि से होने वाला दुःख । 

[ ३६ ] आधिदेविकदुःख यन्न राक्षस, पिशाच आदि सें 
होने वाला दःख । 

( ३७) व्यक्त के qu- (*) हेतमत्त्व ( सकारणता ) 
( २ ) अनित्यल्व ( ३ ) अव्यापकेत्व ( 9 ) fintrt- 
वरव ( ३) नानात्व ( ६) sen (७) 
लिङ्गत्ब ( ८ ) सावयबत्व ( & ) परतन्त्रत्व i 

[ ३५ | अव्यक्त के धम- (१) कारखशन्यत्व (२) 
नित्यत्व ( ३ ) व्यापकत्व ( ४ ) अक्रियत्व ( ५ ) 
एकत्व ( ६ ) अनाश्रितत्व ( ७) अलिङ्गत्व (c) 
निरययवंत्व ( & ) श्वतन्त्रत्व i 


[ ३९ ] व्यक्त अव्यक्त के साझे के धर्म- (१) त्र 
शुणत्व ( २;) अविवेकित्व ( ३ ) विषयत्व ( ४) 
सामान्यत्व ( ४ ) अचेतनल्व (६) प्रसवघर्मित्व! 


( ४० ) पुरुष क धम-( १ ) अचिगणत्व (२ ) विवेकित्ब 
( २ ) अविषयत्व ( ४ ) असबसान्यत्व (५) चेत- 
नत्व ( ६ ) अप्रसवंधसित्व ( ७] कारणशन्यत्य 
( ८ ) नित्यत्व ( ९ ) व्यापकत्व ( १० ) fafzz- 
यंत्ब ( ११) अनाश्रितत्व ( १२ ) अलिङ्गट्व 
( १३ ) निरवयवस्य ( १४ ) स्वतन्त्रत्व ( १५ } 
नानात्व ( १६ ) साक्षित्व ( १७ ) दृष्ट ex (१८) 


(६) 

green ( १६ ) wn Quen ( २० ) अकेत्त त्व । 

( ३१) घार वेराग्य-( १ ) भतभानसंज्ञा ( २) व्यति- 
केक संज्ञा ( ३ ) एकेन्ट्रियसंज्जा ( ४ ) वशीकार- 
«isst । 

( ४२ ) सूक्ष्म शरीर के १८ तंत्व-(१) भहत्तत्व (बुद्धि 
(२) अहंकार ( हे ) सन (२) चक्षुः( ५ ) श्रोत्र 
(६ ) घाण (७) रस॑न (८) त्वक्‌ ( ९ ` वाक्‌ 
( १०) पॉणि (११ ) पाद्‌ (१२) गुदा ( १३) 
पस्थ ( १४ ) शब्द्लन्सात्र (१५) erue 
( १६) रूपलन्मात्र ( १७ ) रसतन्मात्र (१८) 
Spree em d 

( ४३ ) पटंकोष--[तीननांतासे] (१) लोन रोज) (२) लौ- 
हित ( रक्त ) (३ ) भांस [तोन पिता से] ( ४). 
साय ( semet ) ( ४ ) अस्थि ( हवाइ ) (६) 
सज्जा (wat )। 

(४४) देवसगे--(देवलाजो. की उत्पत्ति) ( १ ) ब्राह्म रिका) 
(२ ) प्राजापत्य (प्रजापति का) (३) ez 
( इन्द्र का) (४) पेत्र ( पितरों का)(५) 
गाम्धर्द ( गन्धवा का ) ( ६) याज्ञ ( थक्षों का) 
(७) राक्षस ( राक्षसोंका ) ( ८)पैशाच (पिशा- 
चों का )। 

(४५) तियशयोनिसंग-- (१) सनुष्य (२) रूप 
(३) पक्षी ( 8 ) सरीस्टप( ५ ) स्थावर ( वृक्ष" 
अदि ) 


( ९६ ) मनष्य सग. ( १ ) मनुष्य । 


( १० ) 

(४७) राजवार्तिक गून्थ के ६० पदाथ-(प्रचानमेंरहने 
खाले)( १ ) एकत्व( २ ) अथवत्व ( ३ ) परार्थता 
[ पुरुष में रहने घाले ] ( ४ ) अन्यत्व ( ५ )अक- 
स्त त्व( ६ ) बहुत्व [ उभय गत या ४घान और 
परुषदोनोंमं रहने बाले ] ( ७) अस्तित्व ( ८ ) 
योग ( & ) वियोग [ स्थूल सूबस में रहने वाले ] 
(१०) स्थिति ५ विपर्यय, ८ fufgu, a 

तशिये, २८ अशक्तिये (६० )। 


— 0: 


विद्याप्रदे गुरुं नत्वा तथा रुट्रं कृपाकरम्‌ । 

ऐश्वरक्ृष्णसांख्यस्य हिन्दीभाषां करोम्यहस्‌ | 
सार्यञाछ में प्रवक्ति का कारख 

दःखत्रया भिघाताज्जिज्ञासा तदपघातकदहतो । 


दए साडााथोा च न्नंकान्तात्यन्तताऽभावाल्‌ ॥१॥ 
(क) क्योंकि- सांख्यशासत्रीयतत्वो के ज्ञानसे तीनों 
दुःखों को निवृत्ति होती है, अतः उसमें पुरुष की प्रवृत्ति होती 
है । अथवा तोंनों दुःख विनाशो हैं, या उनका विनाश देखा 
जाता है, अतः उनके नाश के हेतु ( सांख्य शास्त्र के तत्दों के 
कान ) में इच्छा होती है। 

(ख) यदि कहा जावे कि-नो किक उपाय से तीनों दुःखों 
का नाश होता है, अतः सांख्य शास्त्र e इच्छा व्यथं है? ठोक 
नहीं, क्योंकि-उस हए उपाय से एकान्तिक सथा आत्यम्तिक 
दःख निवत्ति नहीं होतो । अवश्य ही होने वाली दःखनियलि 
एकान्तिक दुःखनिवृत्ति, और जो दुःखनिवृत्ति होकर फिर निवू- 
ल नहीं होतो बह आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति कहलाती है ctu 

वेदिक उपाय को अनपायता । 


इृष्टवदानुश्रीविकः सद्यावेशा खक्षया तशययुक्तः d 


AS TE भ्रयाचव्यक्ताव्यक्तञ्ञावज्ञानात्‌ ॥।३ 
( क) आनश्रविक या वेदिक उपाय भी TU उपायके स- 


हिन्दी सांख्य दर्शन (९) 


सान हे । स्हीकि-वह अविशादि, क्षय और अतिशय दोषों से 
यक्त है! 

( ख) अ्रेयान या quede सोच यश वास्तविक कः 
रूथाण उससे ( अविशद्धि रादि दोष वाले से ) विपरीत है । 
अर्थात्‌ अविशुद्धि आदि दोष से रहित है, सुतराम्‌ वह दोष 
युक्त उपाय का साध्य नहीं, तथा व्यक्त झव्यक्त और उञ्ञ ( परू 
घ) के विज्ञान से होता है॥ २॥ 

शास्त्र का संक्षिप्त अथे । 
मलप्रकृतिराविक्ृतिम हदाद्याः प्रकृतिविकृतयःसप्त d 
पाडशकरत वकारा न अका तनाबका तु पुरुष 3l 

(क) सूलप्रकृलि ( प्रधान ) अविकृति ( अकाये ) है । 

( ख़) सहतू आदि ward ( महृत्तत्व, अहंकार, शब्द्‌ 
स्पशे, रूप, रस, ew) प्रकृति विकृति या कायं कारण 
रूप हें; | 

(ग) सोलह (१६) पदार्थ ( ५ ज्ञानेन्द्रिये, ५ mu 

न्द्र्यि १ सन, ५ महाभत आकाश आदि) विकाररूप हैं । 
(च) wem न प्रकृति ( कारण ) है, और न विकृति 
काय है | 


प्रमाण आर उसक भद 
(क) प्रसा का साधन प्रमाण होता है। अथ (तू-जिस वस्तु 
LE सहायता से पुरुष को यथाथ ज्ञान होता है, वह वस्तु 
` प्रमाण कहलाती है। | 
ट्ष्ट्मनुमानमापवचनच, सवेप्रमाणसिङत्वात्‌। * 
त्रिविधे प्रमाणमिष्ट, अमेयातीद्धिः प्रमाणाद्धि ॥8॥' 


हिन्दी सांख्य दशन (३) 


(क ) प्रत्यक्ष, अनसाल और शब्द ये लीन प्रमाण होते हैं 
feu लोगों का अखिलान है, fue: wu उपसान आदि 
छारो का इन टोन ही प्रभाशों में अन्यभाव हो जाता हे! 
यहां पत्यक्षका नास | TE ! ओर शब्द माश का आएन ईलि? 
नास लिया गया है 

( खु) शमा mr निहाय झूस (er किया गवा है कि 
प्रमेय बस्तु का यथाथ ज्याज ग्रसाण से होता है यहां  प्रसेय ? 
नतम प्रकृति आदि xu तत्वों का हू । 


प्रत्यक्ष अर्तदे अमाशों के लक्षण 


wy he Lr ee i Rue b» Qum meme vy cs x न Y i e qme ss bard ur ban 1T dus by - vex 
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तर्लिङ्टलिङ्गेपूवकमापक्चातिराववनन्तु ॥५॥ 

(क ) प्रलिविधय नाग अपने जिषय के साथ मिला हुआ 
wieru, gqu उत्पन्न होने वाला ६ अघ्यवसाय । ज्ञान प्रत्य- 
क्ष ज्ञान होता छै । र उजान का उत्पन्न करने साला साधन 
बाण्यियराप प्रत्यक्ष प्रमाण ver है । 

(w)fe (eurem या झाल्य देश में रहने वाली बस्त) 
आर लिङ्गी ( व्यापक या अधिक देश में रहने वाली वस्त ) 
के ज्याजकी अवलस्थन करके अनसान अमाण होला है, अथवा 
व्याप्ति का ज्ञान SDIWUS प्रसाण है । छथाँत्‌ दो wenxfewdi 
में से एक सम्बन्धी का उजान होना अनुमान पमण है, और 
उससे दूसरे सम्बल्यो का vsu होना उसका प्रयोजन हे । 
जैसे dieta के ज्ञान से हाथी का ज्जान । यहां पीलयान 
वा ज्ञान अमान पसार है,औरर हाथोीका उ्ञान (प्रसिति) 
उस का प्रथोजल है । ऐसे ही चूम के उ्ञानसे अग्नि के ब्यान 
क भी सञ्चकना । यह अंनुसान प्रमाण लोन प्रकार का हे । 


(४) हिन्दी सांख्य दर्शन 


(ग) आप्ृश्नति ( आप्तवाक्य ) या प्रमाणिक quw 

का वाक्य शब्द प्रसाण होता है॥ ५४ od 

प्रसाणों का विषय भेद 
सामान्यतस्तुटष्टात अतीन्द्रियाणां प्रती तिरनुमानात्‌ 
तस्पादपिचासिड परोक्षमापगमासिद्धम्‌ ॥६॥ 

(क ) प्रत्यक्ष प्रसाश ( इन्द्रिय) का विषय we (घडा) 
पट ( वस्त्र) एवम एथियो आदि है । 

( ख) खनसान प्रमाण से अतोन्‍न्द्रिय या प्रत्यक्ष के 
अविषय ( पर्वतादि देशस्थ अग्नि आदि ) want की पततीति 
रोती ME 

(ग्र) और उस अनमान प्रमाश से भी असिद्ध परोक्ष 
( महत्‌ तत्व आरद्‌ या स्वगं अदृष्ट आदि ) पदार्या की सिद्धि 
शब्द प्रमाण से होती है ॥६॥ 


विद्यमान विषय सं सो प्रत्यक्ष प्रमाण की 
अप्रवृत्ति के कारण । 

अतिद्रात्सामीप्यादिन्दरियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ 
साँद्षम्यादव्यवधानादअभिमवात्समानामिहाराश्च ७ 

अति दूर होने से विद्यमान वस्तु भी प्रतीत नहीं होली 
जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी अति दूर हो जाने पर रहता 
हुआ भी नहीं दिखादे देता। (१) अत्यन्त समीप होते से 
भो वस्त का प्रत्यक्ष नहीं होता । जैसे नेत्र को अञ्जन । (२) 
ङन्द्रिय का घात हो जाने से प्रत्यक्ष नहीं होता । जेते जन्चता 
( आंधेपन ) बचिरता ( बहरेपन ) से दर्शन श्रवण नहीं होला 


hei 


( ३) सन के अनवस्थान या अन्य विषय में लग जाने से 


हिन्दो सांख्य दशन (५) 


प्रत्यक्ष नहीं होता । जसे काम आदि से जिस का सन किसी 
विषय सं लग जाता है और उसे अच्छे प्रकाश सं निकट वस्त 
भी नहीं दिखाई देती । ( ४ ) अत्यन्त सुक्ष्म होने से भी 
बस्न भत्यक्ष नहीं होती । su पृथिवी आदि के परसाण नेत्र 
& “य भी रहते हैं, किन्त वे सदसत के कारण दिखाई 
नहीं Wa ¦ ( ५ ) व्यवधान या किसी वस्तु के बीच में आने 
& lx असोत नहीं होतो | जैसे दीवार आंदि के बीच में 
अजने से राजा की राणी आदि दिखाई न दे । (६) 
अभिभव या तिरस्कार से प्रत्यक्ष नहीं होता । जेसे दिन d 
सूर्य की किरणों सें तिरस्कृत होने के कारण ग्रह नक्षत्र नहीं 
दिखाई देले । ( 9) समानामिहार था समान वस्त सें 
"ख जाने से प्रत्यक्ष नहीं होता | जेस जलाशय में संध से 
(गरे डुये जल के विन्दु नहीं दिखाई देते । ( ८ ) इस श्लोक 
में जो “च” कार दिया है, इस से अन्दृरभव ( प्रकटता ) 
भो यहां समझना । Wu दूध आदि की अवस्था में दही आदि 
को नहीं देखता ii 
mura आदि के प्रत्यक्ष ने होने का कारशा 


सोक्ष्य्यात्दनुपलब्धि नांभावात्‌,कायतस्तदुपछलब्ये 


मह॒दाद तञ्चकाय प्रक्रातसरूप वरूपच ॥ < ॥ 

सूदंमता के कारण प्रधान आदि वस्तुओं का Teu नहं 

होता है, किन्त उनके अभाव या न होने से नहीं । क्योंकि 

उनको उपलब्धि कार्य से होती है, और वह कारय महत्‌ आदि 

है, जो प्रकृति के समान रूप और विलक्षण रूपवाला हे ॥८॥ 
सत्कायंवाद्‌ के साधक 


असइकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवसेभवाभावात्‌ । 


(६) हिन्दी सांख्य qua 


शक्तस्य शक्यकरणात्‌,कारणभावाच्च सत्कायम्‌।९ 


(क) असत्‌ (जो पहिले से नहं है ) कोये को कोडे 
कर नहीं सकता, इस से काये अपनों उत्पत्ति से पहिले भी सतू 
होता है। 

( ख ) काये और कारण के सम्बन्ध से दाये होता है, 
और आसत्‌ काये का कारण के साथ सस्जन्ध हो नही सकता, 
अतः कार्यं अपनी उत्पत्ति से पहिले भी विद्यसान * 

(ग) सब कार्यों का सब स्थानों में सम्भव नहों, अर्थात्‌ 
यदि विना हुआ भी कार्य उत्पन्न हो. तो उसे सब स्थानों मैं 
होना चाहिये, feq ऐसा संभव नहीं, अतः कार्य अपनी 
उत्यत्ति से पहिले भी सत्‌ है ! 

(च) शक्त या शक्तिलान्‌ कारण शक्य की बनाता है, 
और शक्त कारण का शविद्धमान कार्य शक्य नहीं ही सकता । 
स्थोंकि कार्य को देखकर ही कारण की शक्ति होती है, अतः 
कार्य जपली ०-० । " | 

( ङ) और काये कारण भाव से भी कार्ये सत्‌ है, अर्थात्‌ 
कारण का कारणत्व काये की कार्यता से हो निरूपित 
होता है, और असत्‌ काये से कारणत्व कल्पित नहीं हो सकता, 
ऋतः काय 0 

व्यक्त और अव्यक्त का साधस्थे ओर वैधस्ये d 


हेतमदनित्यमव्यापितक्रियमनेकमा श्रितलिडुम्‌ । 

सावयवं परतन्त्रं व्यक्त, विपरीतमव्यक्तेम ॥ १० 
व्यक्त ( महत्‌ आदि ) के चमं । हेतुमत्न्‌ ( सकारण”) । 

अनित्य । अध्यापकं । क्रियावान्‌ । अनेक ( नाना ) । आखि 


हिन्दी सांख्य qus (७) 


लै ( दूसरे में रहने वाला )। लिङ्ग ( दूसरे कां अनसान कराने 
धाला ) । सावथब ( अवयवो या मागो बाला ) आर फरलन्त्र 
( धरप्थीनं ) i 

अव्यक्त था मूल-मकृति उससे विपरीत होतो है । अर्थात्‌" 
कॉरणशन्य ( उसका कोडे कारण नहीं), नित्य, व्यापक, नि- 
छिक्रय, एक, अंनाशित ( किसी आधार में नहीं रहने वाली ) 
अलिङ्ग ( किसी वस्त का अनसान नकराने वाली ), निरवयव 
(डस कोडे अवयब यो भाग नहीं हैं ) आर स्वतन्त्र या 
श्वाधोने है। 

ब्यक्त अव्यक्त दोनों कॉ सांघम्य( ससानधसला ) 
ओर उन से परुष का que 
( बिरुद्ध चसता ) 


त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमच्षतनं प्रसवर्धाम। 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथाच पुमान्‌ ॥११॥ 

(क॑) व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही त्रिगण, अविवेकी 
विषय, सामान्य, अचेतन और प्रसवधर्सी है । 

(ख) और पुरुष डन दोनों ( व्यक्त और अव्यक्त ) से 
विलक्षण अथात्‌-अत्रिग, विवेकी, अविषय, असासान्य, चेतन 
अर अपसवधर्सी है । तथा नित्यत्वं, स्वतन्त्रत्व, कारखशन्य- 

, व्यापक॑त्व, निष्फ्रियत्व, अनाञ्रितत्व, अलिङ्गत्व, और 
निरवयवत्व, - इन विशेषणो से प्रकृति के सरश और अनेकता 
से व्यक्त ( महत्‌ आदि ) के सदृश है ॥ ११ ७ 

तीन गण और उन के लक्षश 


१ €. 


प्रीत्यप्रीतिविषोदात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमाथाः । 
सोन्यामिभदा श्रयजननामथुनवृत्तयश्चगुणा: १२! 


(८) हिंदी सांख्य दशनं 


(क) सत्वगण प्रीतिरुप या सुखरूप और काश के जथे 

(ख) रजोगण अप्रोति या दुःखरूप:और प्रवत्तिके अथे है 

(ग) तमोगण विषश्द्‌ या सोहरूप और fuum ( प्रतिबन्ध) 
के लिये होता हे । 

(घ) तोनों गणों सँ प्रत्यक गण की अन्य दी गयों का 
अभिभव ( तिरस्कार ) करना, आश्रयण (92 सं रहना ) 
करना, परिणासके अभिसर ( संसख ) करना आर सहचार (सं- 

ग रहना ) करना वृत्तिय ( क्रियायं ) हैं ॥ १२॥ | 
| गुणा के प्रकाश, आदि प्रयोजनों के हेतु 
सत्वं लघुपकाशकमिष्टस्‌, उपष्टम्मक चले च रजः । 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्तार्थतो व्ृत्तिः॥१३॥ 

(क) सत्वगुण लघ ( हलका ) होता है, अतएव ( अग्नि 
के कढुच्व उवलनका वायु के लियंक गमन ( तिरद्धा चलने ) का 
ओर ) इन्द्रियों में अर्थो ( वस्त्रों ) के प्रकाशन शक्ति का 
हेत होता है। | 

(ख) रजोगुण चल होता है, ( अतएव प्रवत्तेक होता है) 

(ग) तमोगुण गरु ( सारी ) होता है। अतएव आवरण 
( नियमन > अब्ररोध ) करने वाला होता है । 

(च) “अर्थतः” पुरुषाथे ( जीवों के अह ) बश परस्पर 
विरुद्ध स्वभाव वाले सौ गणों को दीपक, तेल, बत्ती और ou 
ग्नि के तुल्य समान काये में प्रवत्ति होतो है ॥१३॥ 


त्व आदि urb में अविवेकित्व आदि की सिद्धि 
ओर उसके लिये प्रधान की सिद्धि 


` आवेवक्यादेः सिं दवेख्रगुण्यात्तद्िपयर्या भारात्‌ । 


हिंदी सांख्य दर्शन 
कारणणुणात्मकत्या तकायैस्याव्यक्तमपिसिङ्म्‌॥१४॥ 


(क) सत्व आदि गुण अजिवेकित्व,- विषयत्व और 
झचेतनत्व धस वाले हैं। क्यों कि ये सब त्रिगुश हैं । खो २ 
त्रिगुण वस्तु देखो जातो है, वह २ सब अविक्षेक्कि आदि ही 
है, इस के अलिरिकल यह सी है कि जहां आत्मा या परुष 
प्र आविवकित्व आदि we नहीं हे, वहां यह तोनों गण भी 
नहों हैं । 

(ख) यदि कहा जाव कि अव्यक्त हो, तो उससे उत्पन्न 
होने वाले इन तीनों गणों में अविवेकित्त आदि सिद्ध हो 
सकता हे, किन्त अभी अव्यक्त ही सिद्ध नहीं हुआ है? 
इस पर कहा जा सका है, कि कार्यं को कारण गणात्मक होने 
से अव्यक्त भी सिद्ध होता है । अर्थात महत आदि सब कायं 
गुण वाले हैं, और कार्य में गणों की अनवृत्ति (wm) 
कारण से ही होती हे । जेसे नोल बस्त्र रे उस के कारण नोल 
लन्तओं से ही नील खूप को अनवृत्ति होतो 2, अतः सहत 
आदि काया सें गणों को अनवत्ति के अथं उनका कोडे कारश 
होना चाहिये । इस रोति से उन का कारण सिद्ध होता है, 
तथा वही अव्यक्त है ॥ १४॥ | 

यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति । 

साना भी जाव कि इस रोति से अव्यक्त सिद्ध हो गया, 
तथापि आपत्ति हो सकलो है कि जिस प्रकार न्याय वैशेषिक 
के आचायां ने व्यक्त से व्यक्त को उत्पत्ति मानी उसी प्रकार 
यहां भी सानना चाहिये । अर्थात्‌ गौतम और कणाद मनि 
मानते हैं कि परमाण व्यक्त हैं, उन्ही से qp uuu, उससे UU 
इत्यादि क्रस से महाएथिवी पर्यन्त सब जगत उत्पन्न हो 
जाता है, तथा पैथिवी आदि में उन के कारणों फे गणो की 


( १० ) {हिन्दी सांख्य दशस 


A 


शनकृत्ति ही जाती है । अतः व्यक्त से ही व्यवत श्र यस 
का गण उत्पन्न होता है, अव्यक्त रूप कारश की कल्पना 
व्यय छै ? इस आपत्ति पर थह कारिक्षा ¬ m 
भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयातशा क्तितः gu । 
Cn C. bs | 

कारण कायीपिभागादाविभागाद वेश्‍वरूप्यस्य ॥ १० 
कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ प्रवत्ततेनिगुणतः ससदयाच ' 

परिणामतः सलिलवत्‌ प्रतिप्रतिगुणाश्र्यावशषात्‌ 

(क) Set ( भहत्‌ आदिको ) का कारण अव्यक्त $1 
 sf-muü के अङ्गों का उसके शरीर क्रे साथ {विभाग आर 
euer होता है, एसे हो कारण में विद्यमान रहते gu et 
कार्य के कारण से विभाग आगर अबिलाग होते wi 

( ख) कारण की शक्तिसे काये प्रवृत्त होता हे, आष 
कारण छक्तिकायँकी ऋत्यक्ततारूण ही होती है । सत्कार्य पक्ष 
घं कार्यं की अध्यक्तता + ( झप्रकटता) से भिन्न क्रारण की 
कोडे शक्ति नहीं । जैसे तिलों से उनमें रहता हुआ ही तेल 
प्रकट होता है, किन्तु बालू से नहीं। 

(ग) महत्तत्व को हो परम आव्यष्छता क्यों WD १ 
परिसित या अव्यापी होने से वह अव्यक्त कारण वाला ह्े। 
क्योंकि जो २ वस्त परिमित होती है वह uu अव्यक्त कारण 
बाली होती है । जैसे घट ( घड़ा ) आदि | और-- 

> अव्यक्तता नास अउनात सत्ता का है । जैसे अं घेरे में 
कोडे वात रहे, और हम उसे न देखें, किन्त इस से उस का 
gi अभाव नहीं होता । इसी प्रकार सब कार्य अपनी उत्प- 
fug पहिले अपने कारण में अजबाटरूप से रहते उनका "aet 
आभाव नही होता | इसी अउ्जात सत्त गक आध्यक्तता कहते E: 


d 
" 
क 
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( घ) ससन्वय या भिन्न वस्तुओं को समान रूपता होने 
सै महत्‌ आदिकी का कारण अव्यक्त है ! जैसे घट कुरडल आ- 
femi के कारण सृत्तिकानपिण्ड, सुवणे-पिरड आदि अव्यक्त 


हैं ॥ १५ ॥ 
अध्यक्त की प्रवृत्ति कः प्रकार । 

अव्यक्त को प्रवृत्ति दो प्रकार से है! एक रूष्टिकाल की 
अर दूसरी प्रलयकाल को । रूष्टिकाल में अव्यक्त ( प्रकृति ) 
के तोनों गुण मिलकर cru होत हँ, आर वे खस ससय आपस 
पे कोडे गौण और कोई सख्य हो जाते हैं। क्योंकि-गोण 
मख्य भाव के विना अनेक पदाथों को सिलक्षर परवृत्ति नहीं 
हो सकती । तथा अपनों गौणता. मख्यता के लिये चे न्यन 
अधिक हो जाते हैं, एवम्‌ न्यूनाधिक भाव के लिये वे परस्पर 
प्रे कोडे उपसद्क और कोडे उपसद्नीय हो जाते हैं। इसी प्रकार 
प्रलयकाल में अव्यक्त के लीनों गण परस्पर से पथक होकर 
स्वतन्त्रता से अपने २ स्वरूप से हो ngu होत हैं, इसी से सब 
काय जो अनेकतत्वो के सेल से बने हुये हैं, वे नष्ट हो जाते 
हैं या अपने अव्यक्त कारश में लोन हो :जाते हैं। मानों कि- 
यह शरीर पांच भतों से अला है, और पांचों प्रथिवों आदि 
भल अलग २ हो जावे, तो यह शरीर नष्ट दो हो । 

एक अव्यक्त से विचिन्न २ काया को सत्पत्ति । 

एक ९ गण के भिन्न २ माताओं के संमेलन से जल के 
समान नाना परिणाम होते हैं । जेसे मेघ का जल एक मधर 
रस वाला ही नारियल और बिल्व आदिको में नाना रस 
वाला हो जाता है ॥ १६॥ | 

परष या आत्मा को सिद्धि । 


सधातपराथलात तगणादावपययादाधष्ठानात । 
पुरुषाजस्त म कुमावात्‌ कवस्याथप्रदृत्तश्च ॥१७॥ 


(१९) हिन्दी सांख्य दर्शन 


व्यक्त (शरीर आदि) और अव्कक्त (भूल प्रकृति) से fuu 

थरूर है । क्योकि रि 
. (क) जो वस्तु संघात रूप हे, अयात्‌ अनेक घस्तुओं 
से सिल कर बनी है, जेसे शय्या आसन आदि, बह सब दूसरे 
के अर्थ देखी जाती है, ऐसे हो ये महत्‌ तत्व और शरीर 
अदि हैं, इस लिये चे पर के sie हैं । जो पर खस्लु है, wel 
आत्मा ( परुण । हे । 
— संघात दूसरे संघात के लिये नहीं । 

ऐसा भएन हो. सकता है कि-एक संघात रूप Ug दूसरे 
संघात के सिये साम ली जावे, लो अन्य पुरुष वस्सु को कल्पना 
न करना पड! इस का उत्तर यह है कि-यदि एक संघात . 
दूसरे संघात के लिये माना जावेगा, तो वह db संघात “है, 
सस को परार्थता के लिये तीसरा संघात सानना होगा, एवम्‌ 
उस की पराथेता के अर्थ ४था संघात कल्पित करना होगा । 
सुतराम संचास को दूसरे संघात की अपेक्षा रहने से उसको! 
संख्या पूरी न होगी । इसे अनवस्थ दोष कहते हैं । इसी के. 
कारण वक्त प्रश्‍न नहीं उठ सकता, अतः संघात असंघाय रूप 
पुरुष के अर्थे ही मानने से सुगति होती है । 

दूसरा हेल यह है कि जो २ त्रिगुण रथ आदि संघात 
हैं, क्षे सख दूसरे से अधिष्ठित या दूसरे के वश में रहते हुये 
देखे जाते हैं, अतः उन के समान त्रिगुण भहत्तत्व और 
शरीर झाडि के लिये भौ दूसरे अधिष्ठाता की अपेक्षा होती है 
एवम्‌ अधिष्ठित के अधिष्ठाता कै रूप में प्रुष सिद्ध होता है । 

erect हेत यह है कि-जीर२ त्रिगण संघात शय्या आसन 
आदि हैं, वे सब भोग्य वस्तु हैं, अतः उन्हें अपने से विलक्षण 
( ऋत्रिगण ) भोक्ता की अपेक्षा रहती है। एवस्‌ उन EE 
बस्नु के भोक्तारूप से पुरुष को सिद्धि होती है। 


हिन्दी सांख्य दर्शन (१३) 

१ था हेत यहे है कि सहततत्व और शरीर आदि, जितने 
प्रंकति से उत्पन्न हुये संसार में पदार्थे हैं, वे सब सुख, दःख 
और सोह हं हैं, अतः सुख को अनकलनोथ था सुखी करने 
के 'लिये, दुःख को पतिक्ललनीय या दुःखित करने के लिये 
तथा भोह को मोहित करने के लिये दूसरे २ की अपेक्षा 
होती है । क्योंकि-सुख आदि सुख आदि को हो सुखितं 
दुखित तथा मोहित नहीं कर सकता । सुतराम्‌ उन से 
विलक्षण सुखो आदि होने वाला दूसरा पदार्थ ( पहूच ) 
सिए होता है। 

Wet हेत संवे से अधिक था बलवान यह है कि शाख 
कवंल्ये था मोक्ष की प्रतिपादन करते हैं, और संहापरुध डेंसं 
के लिये यत्न करते आये हैं । यदि संचात ही संघात है, तीं. 
फिर उस से अलग होने को इच्छा किंस को ही और उससे 
e अलग हो नो कैसे सकता है! सुतराम्‌-आत्मा संघात सें 
अलग पदार्थ है ॥ १७। | 

dew ( आत्मा ) बेहुत । 

परष हे.-यह प्रतिपादन किया गया, अब यह पश्न हैं 
कि-क्या बह परुष सब शरोरो में एक हे, था प्रति शरीर 
eren २ १ इस के उत्तर में प्रति शरीर परुष अलग २ है, थह 
प्रतिपादन करने के लियं dud हैं--- 
जननमरणकरणानां प्रतिनियमाद युँगंपाइत्तञ्चे 
रुषेब हुत्व सिद्ध गण्यांवपययाश्चव  ॥ १४ ॥ 

पुरुष ( आत्मा ) बहुतं हैं । क्योंकि 

( क ) अन्स, संरण,और इन्द्रिये प्रति परुष अलग WW 
(खँ) मख परूंघ एक सांथ एक कमे से नहीं लगले । 
(श) आर सिन्नं २ Wwui म सत्व आदि तोनों गष 


( $9) हिन्दी सांख्य देशने 
भिक्ष २ प्रकार से हैं जैसे कोडे अधिक सात्विक है, कोडे 
efus रजोगणी हैं और कोई अधिक तमोगणी है । 
परुष के चमे ! | 
quu का बहुत्व सिद्ध करके अब विवेकञ्ञान के लिये, 
उसके धर्मा को कहता है- | 


तस्माञ्च विपयासात्‌ सिद्ध साक्षिधमस्य पुरुषस्य । 


केवथ्यमाध्यस्थ्य द्रष्टत्व मकत्तमावश्च ॥ १९ 

.. परुष का बहुत्व तो सिद्ध हो हो चका है, किन्तु उस 
विपर्यास या विपरीत भाव जो शत ११ वीं कारिकां में दि“ 
खाया गया है, उससे इसके साक्षित्व ( सोक्षीपना ) Suet 
( दःखत्रय से रहित होमा) मांच्यस्थ्य ( उदासीनता ) द्रष्टत्व 
( दर्शन ) और संकत्त त्व ( अकत्तोपन ) ये पांच घस भी सिद्ध 
होते हैं । उक ११ वीं कारिका में कहां गया है कि- व्यक्त- 
और प्रधान,- fare, अविवेकी, विषय,सासान्य,अचेतन और, 
प्रसवधर्सी हैं, और परुष इन दोनों से विरुद्ध धम वाला है? । 
इस से कहांगया होता है, कि- परुष, cien ( तीनों गुणों 
से रहितं) विवेकी, अविदय अक्षामान्थ, चेतन, अर प्रसव- 
धर्मी हैं। यही बहा. का विपर्यास है | ऋ भ्यान देंगे, तो 
प्रतीत होगा कि-सच भच ही उस विषयास से परुष सं साक्षित्व 
आदि ५ धसं सिद्ध होते हैं । अथात्‌--चेतंन और अविषयं 
होने से वह साक्षी और दृष्टा होता है । क्योंकि - चेतन हो 
साक्षी हो सकंता है, किन्त. चेतनं वरत नहीं। अर्थात साक्षी 
बह होता है, जिसे कोई विषय दिखाया जावे । लोक में जिस 
प्रकार वादो. प्रलिवादो दोनों अपने विवाद को बातको साक्षी 
के feu दिखाते हैं, एसे ही प्रकृति भी अपने आचरण किये 
हुने, विषय को पुरुष के प्रति दिखाती है, अतः परुष उस*“का 


हिन्दी सांख्य दर्शन (१४) 
साक्षी है । क्योंकि- अचेतन विषय को विषय नहीं दिखाया 
जासकता । इस कारण चेतन आर अविषय होने से usu सा- 
क्षों शौ रदृष्टा होता Qa एवस जिगण रहितं होने से ही बह 
दःखत्रय से रहित है। अधात्‌ सत्व आदि गण हो सुख दःख 
आरद रूप हैं, और वे उससे हैं नहीं अतएव वह दःखमात्र 
से रहित है सथां दुःखत्रय का प्रभाव हो कवस्य या 
मोळ का स्वरूप है, अतः अजिगण होने से उस का कैवल्य 
सिद्ध होता हे । इसी प्रकार अजिगुण होने से हो यह मध्यस्थ 
या उदासीन है। क्योंकि सुखी सुख से तप्त होता हुवा और 
दुःखी दुःख से द्वेष करताहुआ सित्रशत्र की menu] आजला है 
किन्त, मध्यस्थ नहीं होता । सुतरामू आत्मा सत्व आदि गुणों से 
रहित होने के कारण सुख दःख से भी रहित है, र सतव 
वह सच्यस्थं या उदासीन हे । ऐसे ही दिवकी और अप्रर ब- 
धर्सी होन से वह अकत्तों है। प्रयोजन यह है कि- क्रिया जिस 
में होती है, वह कारक होता है, mv क्रिया सब ufifeus 
( परिभित ) वस्तु में होती है! परिमित वस्त महत्तत्व से 
आरम्भ करके प्रकृति के सर्केल कारय हैं। आत्सवस्त व्यापक 
( विभ ) है, उसमें क्रिया का संभव नहीं, अतः वह अकत्तो है 
श्रकत्ता पद्‌ से कत्तीके साथ करण, सम्प्रदान आदि अन्य का- 
रको का भो निषध ससमकना चाहिये | कारण चे कारक भी 
क्रिया के सम्बन्धसे हो होते हैं। यहां “प्रसव” नास कार्य सात्र 
का है । कार्य पद्‌ में प्रकृति और परुष दोनों से अतिरिक्त 
सकल जड़समूह आता है, उन्हीं में चलन आदि क्रियायें नो हैं 
` जबकि-आत्मा प्रकृति है, तो उससे कोडे कार्य होना संभव 
महो, घतः वह अप्रसवचर्सी होने से अकत्त। है, इसी प्रकार 
विवेकी” विशषण भी उसे अकत्तोंही सिद्ध करता है । क्योकि 
हसारी ससकं से 'विवेको? नास यहां विघिक्त था अलग रहने 


(१६) हिन्दी सांख्य दशन 


वाले का हे । बह क्रिया तथा विकार (प्रसव) वालों से अलग 
है, इससे वह अकत्ता है ॥ *६ ॥ 
लिङ्ग चेतन के समान और परुष कत्तों के समान । 


सातत्सयागादचैतन चतनीविादव ।लङ्गस्‌ । 


गक च तथा कत्तवभवद्युदासानः ॥२०॥ 
यद्यापि पहिली कारिका सें यह याक्तियो से सिद्ध होचर्का 
-जात्मा अकत्तों है, किन्त यह अनभव के विरुद्ध 
uil सर्व साधारण को ऐसा अनभव होता है (ed चेतन 
ररत को इच्छां से क्रिया ( कसे ) करता हू? इस अनुभव में 
Wer जर कत्ती एक हो प्रतीत होता है। इस से सांख्य के 
Ws अल में यह अनुभव नेही घटता । बंगोंकि-उसमें चेतना 
आर कंसो अचतन हे । इसो प्रशन का उत्तर यहां यह दिया 
गया है,कि-उक्त अनुभव, fere आत्मा अक्ता प्रतीत होताहे 
भान्ति wu है । क्योंकि-आत्मां या परुष का अकत्त ed (अक्षर 
तयन) यक्ति से सिद्ध होचका । आत्मा भें जो कत्त तव को 
प्रतोतिं होतो है, वह लिङ्ग शरीर, जो भैहत्‌ deu आदिं १८ 
तत्वों के संयोगं से बताया sni, उसके सम्बन्ध से प्रतीत 
होता है । अथात्‌-जेसे लाल Uu की लाली उसके संयोग से 
काच में प्रतीत होती है, feu वह लाली पष्प ही की है, 
करच की नहीं, ऐसे ही, लिङ्ग शरीरका कत्त त्व परुष भें प्रतीत 
होता है, वह लिङ्ग शरीर का ही है, वास्तव में परूष का नहीं 
अंतः परष कत्ता नहीं, कत्ता जैसा है । तथा Wed तव का अनन 
भव भुरन्तिळूप है। संया परष उदासीन है | 
जिस प्रकार लिह के संयोग से अकता परुष कत्ता जेस 


प्रतीत होतां है, बसे ही पष के संयोगंसे अचेतन लिङ्ग wee | 
असा प्रतीत होता है, उस में भी चेतनत्व बडि उसी परकश 
भान्तिहेि॥२०॥. ` 


i» 


हिन्दी सारच दशन (१५) 


पुरुष और लिङ्ग के संयोग का कारण । 
धुरुषस्य दर्शनार्थ केवस्यार्थ तथा प्रधानस्य । 
पङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्क्ृतःतगे: ॥२९॥ 
पहिली कारिका के व्याख्यान ü qg बात ससम गद 
किर पुरुष और प्रधान या लिङ्ग के संयोग से नमे परस्पर के 
कत्तु त्व और चेतनत्व धर्म अत्सि से प्रतीत होते हैं। किन्त | 
अभी यह बात समक में नहीं आई, किन इसका संयोग et 
पहिले कैसे हुआ ! इस प्रश्न के उत्तरके लिये ही यह कारिका 
खाई है। इस में कहा गया है कि- भोका र भोग्य mt 
योग्यता से ही इन दोनों का किसी अनादि काल सें संयोग 
डौगयब था, और उनके संयोग से ही यह अहत्‌ आदि तत्वों 
या संसार को सूष्टि हुई। अथोत-जैसे-किसी भूखे आदमी 
को कोई फल सोदक आदि भक्ष्य वस्तु मिले और 
वह उसे खाने लगे. । इस बात को ध्यान में देने से प्रतीत 
होगा किन्ञाद्सी में भोजन करने की योग्यता है अर फल 
आदि सें भोग्यता की, qui से झुल के संयोग होते ही भोजन 
रूप क्रिया की सृष्टि होने लगती है यदि उनका संयोग न हो 
अवा भोक्ता का भोक्ता के साथ तथा भोग्य का भोग्यके साथ 
संयोग हो भी जावे तो उनकी योग्यता वहां सृष्टि को seu 
नहीं कर सकती, बल कि- वह व्यर्थ ही रहेगी । ए से ही पुरुष 
की ओक्त त्व याग्यता आर पधान की सोग्यत्व योग्यता से 
mer कभी संयोग हुआ,और उसी से सृष्टिको आरम्भ हुता 
एसे ही कारिका में पंगु और अन्ध का देंदातत भी है। इस 
की व्योख्या यों है क्रि- Wa कोई पंगु आर आल्थ दो aue. 
आर वे दोनों ही अपने संघ के साथ बनमें जाते gustas 
wiugu से अपने साथियों से अलग होगये, तथा वनले कहीं २ 


[ १८) हिन्दी सांख्य «qu 


EUH हुये आपस में देव योग से मिले और उनका परस्वर 
में विश्वास हुआ ! अन्थे में चलने को शक्ति है, और पंगु " . 
देखने की, इसीसे आब वे दोनों मिलकर गमन और दशन्‌ 
farei को कर सकते हैं, अतः पंग अन्धे के कन्थे पर वढा, 
तो अन्धा चला और पंगुने wu राह बताई, सलराम्‌ वे अपने 
घर पर uz चे आर दोज़ों ने अपना सम्बन्ध छोड़ा अर्थात्‌ 
संयोग का त्याग किया ! पं से हो चेतन पुरुष प्रकृति के साथ 
मिलकर उसके संयोग से ज्ञान गण को प्राप्त होकर Gu छोड़ 
देता है, और वह भी आपना काय पूरा करके उसे छोड़ देतो' 
यही मोक्ष का स्थान है, तथा संयोग और उस wu 
ऋस है॥ २१ ॥ : 
सृष्टि का क्रम i 
रकरतेर्म ाँस्ततोऽहंकारस्तस्माद्‌गणश्चषोडशकः । 
तस्मादपि षोडशक्रा पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि॥२२॥ 
प्रकृति से महत्‌ तत्व, उससे अहंकार, उस से १६ तत्व 
(^ उज्ञावेन्द्रिये ५ mufezü १ सन ५ तन्मात्र) और जनमे 
से भो ५ तन्मात्रो से ५ महाभूत ( एथिवी, जल, अग्नि, un 
र आकाश ) उत्पन्न होते है ॥ अथात्‌ शब्द लन्सात्रसे शब्दू 
गण बाला खरक ) शब्द तन्सात्र से सहित: suu तन्मात्र 
से शब्द और स्पशगुरवाला वायु, (२) शब्द्‌ अर स्पश तन्सात्र से 
सहित रूप तब्माज से शब्द स्पश और रूप गण वाला असनि 
( ३) शब्द, स्पशे, रूप लन्मात्र से संघुक्त रस तन्मात्र से 
शब्द, स्पशे, रूप, और रस गण वाला जल ( ४ ) और शब्द, 
स्पश, रूप, तथा रस लन्सात्र से युक्त गन्ध तन्सात्र से शब्द, 
स्प, रूप, गन्धगण बाली पथित्री ( ४ ) qewq होतो Gn 


(हिन्दी सांख्य दर्शन (१६) 


प्रकृति, पधान, ब्रच्न,अव्यक्त,बहुधानक, आर माया,ये शब्द पथ्याय 
( समान अथ के वाचक ) हैं । सहान , अद्धि, आसुरी, सति, 
ख्याति और ज्ञान ये सब पर्याय हैं । एते ही अहंकार 
भूताद्‌, वकृत, तेजस और असिमान, ये पर्याय हैं ॥ २२ ॥ 
बुद्धि का लक्षण और उस का धमे । 

अध्यवसायोबुद्धिपर्मोज्ञानं विरागएइवय्यस्‌ | 
सालिकमेतदरूपं तामसमस्मादिपयस्तस्‌ ॥२३॥ 

बुद्धि का लक्षण अध्यवसाय है । अर्थात्‌ परुष मात्र हो 
जब किसी कमे में रवृत्त होता है, उस ससय अन्तःकरण सें 
तीन वत्तियें या क्रियाए' होतो हैं, जेसे पहिले आलोचन 
(वस्तुका ज्ञान) फिर में इस मे अधिकारी go ऐसा अभि- 
भान, फिर मुझे यह करना चाहिये एसा अध्यवसाय या 
निश्चय ज्ञान होता हे । इन सें यह तीसरी वत्ति या ज्ञान 
जिस में होता है, बही बद्धि है । बद्धि में ( १ ) धमं, ज्ञान, 
वेराग्य और एंश्‍वय्य ये चार सात्विक घर्म रहते हैं, और 
अधस, अज्ञान, अवेराग्य तथा अनेश्वय्य ये चार तासस 
धस रहते हे । | | 

वेराग्य की चार अवस्थाए' होतो हैं, 'जिन के रास 
( 9) यतसानसंज्जा ( २) व्यतिरेकसंज्ञा ( ३ ) एकेल्दिय- 
संज्ञा आर ( ४) वशीकारसंजजञा हैं ॥ २३॥ 

अहंकार का लक्षण आर उसका कार्य WW । 


अभमिमानोऽहंकारः तस्मादडिविधःप्रवत्ततसर्गः । 

एकादशकश्चगणस्तन्मात्रपञ्चकश्चेव ॥ २४ ॥ 
अभिमान (में हू' यह ज्ञान ) अहंकार है। उस से दो 

प्रकार को सष्ठि होती है, (१ ) ग्यारह इन्द्रिये और (२) 


(१: ) | हिन्दी सांख्य दशन 


पाँच wem ( कुल १६ ) ॥ २४ ॥ 
एक अहँसार से जड और प्रकाश को उत्पत्ति 


साखिकएकादशकः प्रवत्ततवेकृतादहकारात्‌ 
भूतादेस्तन्मात्रःस तामसः, तेजसादुभयम्‌ ॥२५ 


अहंकार में तीन गण होते हैं-पत्व, रज, ओर तस। 
जब इन में सत्व गुण से रज और तस दुब जाते हैं, उस 
समय अहंकार की ume संज्ञा ( मास) होती हे । उस 
बैकत झहंकार से सत्वगण की सहायता से ग्यारह इन्द्रिय 
उत्पन्न होती हैं । इसी से ये इन्द्रियं सात्विक कही जाती हें | 
जिस समय तमोगश से सत्व आर रज सिरश्कृत हो जाते हैं 
उस समय जो अहंकार है, उस की भूतादि संज्ञा और तसो- 
गुण के आधिक्य से 'तामसः संज्ञा भी हो जाती है, उस 
भूतादि या तामस नास अहंकार से उस क्रे समात्न स्वभाव 
वाले शब्द अदि ४ तन्मात्र उत्पन्न होते हैं । एवप्‌-जब रजो 
गण्‌ से सत्व और लम दुब जाते हैं, या जिल हो जाते है 
उस समझ उस की तेजस संज्ञा हो जाती है । उस तेजस 
छहंकार से दोनों ( इन्द्रिये झर तन्सात्र ) उत्पन्न होते हें । 
क्योकि-वेकृत अहंकार 'दिकृत हो कर जब ११ इन्द्रियों E 
वत्पन्न करना चाहता है, तो वह निष्क्रिय होने के कारण 
अपने कार्य को कर नहीं सकता, अतः वह तेजस अहंकार जो 
क्रिया स्वसाव है, उस की सहायता लेता है, तथा तामस 
जहार भी निष्क्रिय होने से तन्सात्र रूप अपने काये झो 
जहीं कर सकता अतः उसे सी तेजस अहंकार ,को सहायता 
लेनी पड़ती हे । इस प्रकार वैकृत और भूतादि दोनों अहं- 
कारी के साथ उनके काय में सहायक होने के कारण यह 
दोनों प्रकार के कार्यों का कारण बनता है ॥ २३ ॥ 


हिन्दी सार्य देशे (२९) 
उञानेन्त्रिये और कर्म न्द्रियैँ । 
बद्धान्ट्रयांग चक्ष)ओत्रपाणर सनत्वगारुयाने | 
वाकपाणपादपायूपस्थाः कमान्डयाण्याहुः ॥२६॥ 

(क) उजानेन्ट्रियं-चत्ष ( नेत्र) wm ( कान ) घासं 
( चारकं) रंसन ( जिहा ) त्वक ( त्वचा या चले) 

( ख) कसन्द्रिय -वार्क ( वाणी ) हस्त, पद्‌; पाय (गद) 
उपस्थ ( लिङ्ग या योनि ) ॥ 

इन्द्र नांम आत्मां ( पंरुष ) का है, उसके जनाने वाले 
होने से या उसके सम्बन्ध से ये ( इन्द्रिय) कहलाते Wd 
इन इन्द्रियों के wwe २ लक्षणं इनके कारय से हो हैं । जे. 
रूपका ग्रहण कराने वाला इन्द्रिय EK: $ । शब्दे का ग्रहण 
कराने वाला श्रोत्र, गन्चका ग्रहण कंरानें बाला घाण, रेस कॉ 
ग्रहण कराने बाला रसन, और स्पंशेकां ग्रहण कराने वाला 
eam इन्द्रिय हे । कसन्द्रियो के लक्षण उनके क्यो से जानने 
Wife, जो २८ चीं कारिका पे कहे जावेंगे ॥ २६ ॥ 

ग्यारहवां इन्द्रिय ( सन 

उँभयात्मकमत्रमनः सेकंरंपंकमिन्द्रियं चे सोधम्यात्‌ 
गणपारेणामंविशषान्नानाल बाह्यभेदाश्च ॥ २७ ॥ 

(क) इन इन्द्रियांमें सन उभयात्मक अधोत-ज्ञानेन्द्रियं 
आर कर्भन्द्रियरूप है । क्योंकि-वह दोनों प्रकार की इन्द्रिये 
mi प्रद॑त्तिको कल्पित करता है । 

(ख) संकल्प सनका असाधारण घस यो लक्षण है। संकल्प, 
UH समीचोन कल्पनां या विशेष कल्पना का है। अथांतू-प हिले 
epa इन्द्रि यति सासान्धहप से ज्ञान होला हे, जेसे 'यंह कर 
बस्तु है! फिर उषी में विशेषण की कल्पना होती है, fug 


(२२) हिन्दी सांख्य दर्शन 


इसमें जाति है.यह गण तथा यह क्रिया इत्यादि । यही विशेष 
कल्पना और संकल्प हे । यही क्रिया जिस में होती है, वह. 


सन है। 
(ग) सन॑ की गणना इन्द्रियों d इस लिये है, कि-वह 


भी अन्य इन्द्रियां के समान सात्विक अहंकार सें उष्णम्‌ 
हुआ है । 
एक अहंकार से नाना इन्द्रियां की उत्पत्ति । 
(च) गणों के परिणाम के भद्‌ से एक ही अहंकार से 
नाना इन्द्रिय हो जाती हैं । जेसे कि- और भो वास्य वस्तु" 
रूप रस आदि हो जातो हैं ॥ २७॥ 
दश इन्द्रियों की असाचारणब्षत्तिय i e 
ग़ब्दादिष पञ्चाना ताढोचनमात्रामष्यत SHUT: । 
वचनादानावेहरणोत्मगानन्दाश्र पञ्चानाम्‌ ॥२८॥ 
शत्र आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियो को शब्द आदि पांच 
विषयास आलोचन मात्र ( संसग्चज्जान = सामान्यज्मान) वृत्ति 
सानी जाती है। जैसा कि- मनके लक्षण में समझायागया है । 
आर ४ कर्मन्द्रियों की क्रम से वचन, आदन, ( लेना ) वि“ 
हरण, ( चलना ) उत्सर्ग, ( छोड़ना बहाना = निकालना ) 
और आनन्द, ये पांच वृत्तिये हैं ॥ २८॥ 
तीनों अन्तः करणों की वृत्तिये । 
स्वःलक्षण्यं वृत्तिखयस्य सेषा भवत्यसामान्या । 
सामान्यकरणवात्तः प्राणाद्यावायवः पञ्च ॥ २९॥ 
तीनों अन्तः करणो' की वत्तियें या क्रियाए अपन, २ 
लक्षण के रूप से हैं । जसे--बद्धि को वत्ति्ष्यवसाय,अहकर 
को ..मिभान और सनकी संकल्प रूप वत्ति है । ये इनको 


हिन्दी सांख्य दशन (२२) 


असाधारण या न्यारी २ वृत्तिये' हैं, और ५ पाण आदि बाय 
इनको साधारण ( सासान्यया साऊ की) दत्तियें हैं ॥ *६ ॥ 
तीनों अन्तः कंरणों की असचारण वत्तियोंपें 
प्रकार संहित क्रम और अक्रस । 
युगपच्चतुष्टयस्यतु वृत्तिः ऋमशश्र तस्यानेदिष्टा । 
ट्ट्टे तथाड्प्यरष्टे यस्य तत्पूर्विका वृत्तिः ॥३०॥। 
उस अन्तःकरणचतुष्ठय ( इन्द्रिय सहित सन, केबल सन, 
अहंकार और बुद्धि ) की वृत्तिये इृष्ट ( प्रत्यक्ष) विषय में एक 
साथ ओर क्रस से ही होती हैं । ऐसे ही अशठ (परोक्ष) विषय 
में सी बाह्य इन्द्रियं के विना तीनों अन्तःकरशों ( सन अहं- 
कार” और बुद्धि ) को वृत्तियें दर्शन पूर्वक एक साथ तथा क्रस 
qum होती हैं । यह वाचस्पति मिश्रका सत है । गौडपाद्‌ मानते 
हैं, कि-वत्त माल विषय में क्रस से और एक सांथ भी चारों की 
प्रवृत्तिये होतो हैं, किन्तु परोक्ष या भूत तथा भविष्यत्‌ विषय 
भें से ही वृत्तियें होती हैं । 
यह बात कही गदे है कि-बाह्य इन्द्रिय चक्ष आदि से 
सामान्य ज्ञान होता है, कि-“यह कुछ है, मनसे विशेष ज्ञान 
होता है? जेसे यह घडा है? या "er है! इत्यादि, अहंकार से 
मिमान होता है, जो एक अपनो योग्यता का ज्ञानस्वरूप 
है, जैसे कि 'सें इस वस्तु से ऐसा सम्बन्ध कर सकता हू? या 
में इस में ऐसी योग्यता रखता हू, अयोत्‌- सें इसे खठा सकता 
हू, छू सकता हू, ले सकताहू इत्यादि और बुडि से अध्यव- 
साथ उञान होता है, जिसका स्वरूप यह है, कि- से यह कहं, 
या ऐसा कहूं? सुतराम्‌ ज्ञान को चार अवस्थाए' हुदै ,किन्तु 
इनके कसके सम्बन्ध में अभी लक कुळ निय नहीं किया 
“गया, उसी के लिये यह कारिका हे । इससे यह स्थिर किया 


(२४) हिन्दी सांख्य दशन 


गया है कि-संयोगवंश mes विषय सं कभी चारों ज्ञान Ui 
साथ होजाते हैं और वाभो क्रससे ही! जसे-गाढी अं घियारी 
रात्रि थे कोई सतुष्यं बन सें जाता है, और ससे बिजली के 
प्रकाश के साश सास ने कोई व्याघ अचानक दिखाई दे, वहां 
उसे सामान्य, विशेष, असिसान और अध्यवसायं चारों ज्ञान 
एंक ही साथ हो जाते हैं और बंहं एक साथ हो पोळे हटता 
है। ऐसे ही क्रमको लदाहरण सन्द अन्चकारमे लोजिये। पाहिले 
Was को उसमें कुछ है “ऐसा सासान्य ज्ञान होता हे जो 
नेत्ररूप बाह्यदुन्ट्रिय का व्यापार है। और फिर टर्कटको 
लगाकर दुखने से 'घनषबाण साधे हुये कोई चोर है, सक सा- 
रना हो चाहता है,-ऐंसा प्रतीत होता है, यह विशेष ज्ञान 
सनका व्यापार हैं। फिर उसे अभिमान होता है कि-में यहां 
से हट सकता हू', यह अहंकारकों व्यापार है । और फिर इसो' 
प्रकार वह अय्यबशरयं करता हे कि-मे यंहांसे हटं , यह wu 
का व्यापार है ॥ यह प्रत्यक्ष विषय में चारों इन्द्रियोकी वत्ति 
का क्रम और अननस छुआ । और जहां बा्ाइल्द्रिय नेत्र आदि 
को वस्तु से उचित सम्बन्ध नहीं है, अर्थात्‌ जानने योग्य वरत 
भूतकाल में है, या भविष्यत्‌ कालमै हे,या अतिदूर अदि होने 
के कारण वह ढुज्जयं है, वहां तीन  अंन्तःकरणों ( नोतरो- 
इन्द्रिय मन आदिकों ) का ही व्यापार होता है किन्तु नेत्र 
आदिका नहीं। विशेष यह है कि-जिस विषय पर सन 
आद्‌ को जाना हैं वह पहिले बो झा e eruu कसो अनभघ कर 
लिया गया हो, तभी उस विवय का उंन से उ्ञान होता है 
अन्यया नहीं । जेसे किसी ने पहिले राजा का दर्शन किया है 
उसी को कालान्तर में सका संनसे स्मरण होता हे । जिसने 
राजा के! देखा नहीं उसे उसका स्मरण भो होता नहीं । Wu 


हिन्दी सांख्य wa (२४) 


अभ्यन्तर इन्द्रियों के हारा होने वाला ज्ञान बाह्दिषय से 
स्सरणरूप र अभ्यन्तर सुख इःख रादि विषय मं प्रत्यक्ष 
रूप होटा है ॥ ३० ॥ 
इन्द्रि यों तथा तीनों झन्तःकरणों को परिचालना । 
यद्धपि इज्ट्रिजों को परवलि का कस ससझ गया, तथापि 
यह नहीं जाना गया कि-इनका प्रेरक कोन है या किस सेये 
परिचित होती हैं! इसी के उत्तर में यह कारिका हे-” 


सा सा प्रातपद्यन्त पर स्पराकूतहतुकावु्तथ 
पुरुषाथ एवहेतु न केनचित्‌ कायेत करणस्‌॥ ३१॥ 

जिस प्रकार अनेक चोर आपस में संखेत करके चोरो के 
स्थान सं परस्पर के संकेत वश अपनो २ क्रियाजो कौ यथाकम 
करते हैं, उसी प्रकार सब इन्द्रियं शी अपनी २ वृत्तियों (क्रिया 
अं ) में प्रवृत्त होतो हैं, इनको uu uut में परुषाथ ( परुष 
का अरू ) ही कारण हे । सुतरास इन्द्रिय किसी चेतन अधि 
शाता से परिचालित नही होतो ॥ ३१ ॥ 


करण के Wu 
रण नया दु ब्‌, तदाहरणघारणप्रकाशकरस्‌ । 
काय चतस्य दशधा5हाय्य धाय प्रकाश्य च ॥३२ 
करण १३ प्रकार का होता है ( ११ इन्द्रिये १ बुद्धि 
१ अहंकार ) । उनसं- 
१-कसेस्द्रियों ( वाणी आदिको ) का आहरण ( लावा ) कमे 
T 
२-अन्तःकरणों ( बद्धि अहंकार प्रौर सन ) का प्राण आदिका 
अपनी वृत्तियों से चारण करना कसे हे । 
१न्उञञानेन्दरियों का प्रकाश करता कमे है । 


(२६) हिन्दी सांख्य दर्शन... 


(क) कर्मेल्द्रियों का आहायं ( आहरण करने योग्य ) विषय 
२० प्रकार का है (१) दिष्य बचन (बोलना ) (२) sita 
बचन (3) दिव्य आदान ( लेना) (४) अदिव्य आदान 
(५) दिव्य विहार ( चलना ) (६) अदिव्य विहार 
( ७ ) दिव्य सत्सगे (छोड़ना) (८) अदिव्य उत्सग (8 ) 

` दिव्य आनन्द (१०) अद्व्य आनन्द । 

(ख) तीनों अन्तः करणों का cared ( धारण करने योग्य ) 
विषय १० प्रकार का होता है-- 

(१) दिव्य प्राण (२) अदिव्य माण ( 3) दिव्य अपान 
( ४) अदिव्य अपान ( ५ ) द्व्य समान ( ६) अदिष्य 
समान (७ ) दिव्य उदान ( ८ ) अदिव्य उदान (*8 ) 
दिव्य व्यान ( १० ) अदिव्य व्यान d 

(ग) च्ञानेन्त्रियों का प्रकाश्य ( प्रकाश करने योग्य ) विषय 
१० प्रकार का होता है- 

(१) दिव्य शब्द (२) 'अदिव्य शब्द (२) दिव्य स्पश 
( ४ ) अदिव्य स्यश्च ( ४ ) दिव्यरूप ( ६ ) अदिव्य रूप 
(७) दिव्य रस ( द ) अदिव्य रस ( & ) दिव्य गन्ध 
( १० ) अदिव्य गन्ध ॥ ३२ ॥ 

तेरह ( १३ ) प्रकार केकरण । 
अन्तःकरणंतिविधदशधाबाहँंत्रयस्पविषयास्यस । 

साम्प्रतकालबाह्यीत्रकालमाम्यन्तरंकरणस्‌ ॥ २३॥ 
'अन्तःकरण तीन प्रकार का होता हे बदि, अहंकार 

दर सन । बाह्य इन्द्रिय दश प्रकार का होता है-५ ज्ञाने- 


न्द्रिय और ४ क्मन्द्रिये। 
ये दशौं बाह्य इन्द्रिये अनतःकरण के हो विषय को प्रकट 


हिन्दी सांख्य vu (२७) 


करते हैं । अथात्‌ जब ये तीनों अन्लःकरण विषय का संकल्प 
सिमान और अध्यवसाय करना चाहते हैं, तब ये १९ 
इन्द्रिये द्वार रूप हो जाती हैं-उजानेन्दिये अलोचन (सासा- 
न्यज्ञान) से और केन्द्रिय अपने यथायोग्य व्यापार से द्वार 
भत होती हैं। 
विशेषान्तर- 
बाह्य इन्टर्थो का साम्यं केवल वत्त साल विषय में 
रहता है, और बद्धि आदि आभ्यन्तर करणो का सासर््य 
भूत, भविष्यत्‌ और वत्तमान तीनों कालों में होता है ॥३३॥ 
बाह्य इन्द्रियों के विषय । 


जुळ्ी।न्ठयााणितेषां पञ्चविशेषाविशिषविषयाणि । 


वाशभवातशब्दावंधया शषाणितुपञ्चविषयाणि ।३४। 

. उन १० बाह्य इन्द्रियों p ५ उ्ञालेन्दियों के विशेष 
( स्थूल शब्द आदि और एथिवी आदि जो शान्त, घोर तथा 
सूढ स्वभाव WO) और अविशेष ( तन्मात्र-सदल शब्द आदि ) 
विषय हैं इस में भी यह विशेष है, कि यागियों का oci 
( कान ) सूक्ष्म शब्द्‌ और स्थल ( सोटा ) शब्द दोनों को सुन 
सकता छै, किन्त हस लोगों का कान केवल सोटे शब्द को ही 
सुन सकता है। उन को त्वक्‌ (owed) सोटे आर uuu दोनों 
प्रकार के स्पश को ग्रहण कर सकती है और हमारी त्वक 
( चम ) सोटे ही स्पशं को छ सकती है। एवप उन के और 
हमारे नेत्र आदि में भो सेद है। अर्थात्‌ उन के नेत्र आदि 
स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूप आदि को ग्रहण कर सकते 
हैं आर हमारे केवल स्थल ही विषय को ले सकते हैं । 

एसे हो कमशिद्रियों में बाक ( बाणी ) हमारी या योगि 

थो को हो, स्थल शब्द को ही उच्चारण कर सकती है, किन्तु 


( २८) हिन्दी सांख्य दर्शन 


सूक्ष्म शब्द को नहीं । क्योंकि वाक ईन्द्रिय और Wu शब्द 
दोनों अहंकार रूप एक हो कारण शे उत्पन्न हुये हैं । अथात्‌ 
एक साथ उत्पन्न होने वाला बराबर वाले को अनुनघ नही 
कर सकता । और शेष चार ( गुदा, लिङ्ग या योनि, हाथ, 
आर पैर ) इन्द्रियों के रूप आदि ४ विषय हैं क्यों कि हस्त 
आदि चार इन्द्रिये जिन घट आदि वस्तुओं से सम्बन्ध करते 
है, वे सब शब्द आदि तन्मात्ररुप ही हैं, या उन्हीं से प्रकद 
हुये हैं । 
गौडपाद आचाये यहां कहते हैं कि मनुष्यों को उना. 
ag ge, दुःख और मोह रूप विषयों से युक्त शब्द आदिको 
को प्रकाशित करती हैं और देवताओं को कझानेन्द्रिय WX 
आदि को प्रत्यक्ष करतो हैं, किन्तु उन्हें उन d सख दुःख 
आदि की प्रतीति नहीं होली । कर्मन्द्रियों में घाणी दोनों 
की बराबर है। ( हमारी समझ में देवताओं को घाणी जैसे 
शुद्ध शब्द्‌ को उच्चारण कर सकती है, वैसे मनुष्यों को नहीं) 
और शेष इन्द्रिये ( हाथ आदि ) ५ विषयों को ग्रहण करतो 
हे । अर्थात्‌ हाथ भें शब्द्‌, स्पश, रूप, रस, गन्ध पांचों विषय 
हैं, इसी से बह उक्त पांचों गुण बाली प॒थ्वी में चलता है। 
ऐसे गद आदि में भो योजना करना ॥ हमारी समक में दोनो 
व्याझ्यानों का समुच्चय ( सेल ) हो सकताहे । अर्थात्‌ हमारी 
देवताओं तथा योगियों की इन्द्रियों की शक्ति में दोनों हो 
प्रकार से सेद्‌ का संभव है, अतः दोनों ही व्याख्यान स्वीकार 
करने योग्य हैं ॥ २७ ४ 
करणों की पररुपर गौणता और प्रधानता 


सान्‍्तःकरणाबुद्धिःसर्व बिषयमवगाइतेयस्मात । 
तस्मातत्रिविधकरणंदारि, द्वाराणिशेषाणि Ux at 


हिन्दो सांख्यदशर्ने (२६) ` 
स्य दो अन्तः करणों ( सन, अहंकार ) सहित ufa 
अथात्‌ तीनों अन्तःकरण जिससे कि-भूत, भविष्यत्‌ और 
बत्तमान काल में शब्द आदि सब विषयों को अवगाहन 
( ग्रहण ) करते हैं, इससे उक्त तीनों अन्तःकरण दारि (mura) 
जोर शेष बाच्य इन्द्रियं दरार ( अप्रधान या गौण) हैं ॥ ३४ ॥ 
सॅन और अहंकार दीनों की अपका बडि को प्रधानता 
एत प्रदापकल्याः परस्परावलक्षणा गुणावशषाः d 
कत्ल पुरुषस्याथ प्रकाश्य बुद्ध! प्रयच्डान्त ॥३६ 
ये सब बद्धि के अतिरिक्त जितने करण हैं, अथोत्‌-५ ज्जा- 
नेन्द्रियं ५१ कसन्द्रिये, अहंकार और सन ( कल १२ ) सब 
दीफक के संसान हैं! अंपनें २ विषयं को प्रकाश करने वाले 
हैं । आपस में सब विलक्षण हैं, भिन्न २ विषय वाले हैं । और 
गण विशेष हैं, सत्व आदि गंणो से उत्पन्न हुये २ हैं। परुष 
की जों २ कळ विषयं अपने पं भान होता हुआ प्रतीत होता 
है, उस संबं को ये करणं ( इन्द्रिये ) अपने २ विषय ले अन- 
सार प्रकाशित करके बढि में स्थापित करते हैं! प्रयोजन [यह 
है 'किं-जो विषयं बाहरी इन्द्रियां में भासतां है, वही भोतरी 
wferu सनं में विशेष रूप से पंहंता है, फिर वहीं अहंकार. 
में पहु'चता है, जिसका fue su अभिमाने होता है,और बही 
विषय उस के द्रां बुद्धि में चमकता है, जिंसझा 'कि-उसे 
अंध्यवंशाय ( निश्चय ) होता है। असं इससे आगे बह विषय 
कहीं नहीं जाता, अतः इनमें सवे प्रधान बुद्धि ही है। इनके 
सल में इन्द्रिय आदि संघात का अच्यक्ष mfg तत्व ही है। नेसा 
fasi के समान आत्मा अध्यक्ष नहीं है । अर्थात्‌ उनके भलें 
सब पदार्थों का ज्ञान साक्षात्‌ weed से आत्मा सें हो ,उत्प- 
^w होता है," इन्द्रिये उसी के साधन हैं अतः बहो अध्यक्ष 


( ३०) हिंन्दीसांख्यदशेनं 


( प्रधान ) है । इनके सत में सब ज्ञान बद्धि सें हो रहता है, 
आत्सा या पुरुष में उसको आायासात्र पड़ती है और साक्षात्‌ 
सम्बन्ध का ज्ञान खान्ति रूप है। अतः बद्धि ही प्रधान है ३६ 
फिर बद्धि की प्रधानता d 
सव प्रत्युपभोग यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धिः । 
सव चावाशनाष्ट पुनः प्रधाचपुरुषान्त्र सुध्मम्‌२७ 
जिस कारण से कि-परुष के संब विषय के उपभोग को 
बुद्धि साधन करती है, और वही फिर प्रधान और quu के 
weWw (zu) अन्तर को प्रकाशित करती है, अतः बही 
(बद्धि) प्रधान है । जिस प्रकार कि-सवोध्यक्ष या प्रधान सन्त्रो 
राजा के सब कायो का साक्षात सस्पादून करने से प्रधान है 
अर ग्रासाप्यक्ष आदि उसके प्रति गौण रहते हैं । अर्थात्‌- 
वद्धि परुष के साक्षात्‌ सम्बन्ध से या ठोक उसी के साथ संयुक्त 
होने से पुरुष को छाया ( छवि ) को धारण कर लेती है,जो २ 
कळ सुख,दःख आदि बद्धियें होता है वही परूषमें दिखाई देता 
है, और सब पुरुष से दूर रहते हैं, जेसे अहंकार और WWW के 
बीच में बृद्धि पड़ जातो है, तथा और इन्द्रियों के बीच में 
अहंकार और अद्धि पड़ती हे । इसी से उनपर पसष को और 
पुरुष पर उनकी छाया नहीं पड़ती । सुतराम्‌ उक्त पकार बद्धि 
ही परुष के सब उपभोगों का साक्षात साधन है, और वही 
प्रचान ॥ ३७॥ . 
| विशेष अविशेषों का विभाग । 


तन्मात्राण्यविशेषाः, तेभ्यो भतानि पञ्चपञ्नभ्य 
एतस्यता विशेषाः, शान्ता घाराश्चमृढाश्च ॥३८॥ 


शब्द आदि ४ लन्सान्न अविशेष कहलाते हैं, और उन 


हिन्दी सांख्य दर्शन (३१) 


"rex आदि पाच तन्सान्रो से आकाश आदि ४ महाभूत होते 
हैं । ये ५ महाभूत विशेष कहलाते हैं । क्योंकि-ये कोई शान्त 
कोडे घोर, और कोडे मूढ होते हैं । अर्थात सुक्ष्म शब्द आदि 
eewrs उपभोग योग्य नहीं होते हैं, इसी से उनके शान्तत्व 
आदि घसा का अस्मदादिकों को अनभव नहों होता,अतएव ये 
“आविशेष? पद के वाच्य होते हैं । ओर आकाश आदि ५ मत 
स्थल होने से उनके शान्तत्व प्रादि चां को हस नुव करते 
हैं, इसी से वे विशेष कहे जाते हैं ॥ ३॥ 
विशेषो के अवान्तर विशेष । 


SERT मातापठुजाः सहप्रसताखधा विशषाःस्बु: d 


सक्ष्मास्तधा ।नयता मातापतजाचवत्तन्त ॥३९% 
प्रकृति से उत्पन्न होने बाले २४ तत्वों में से अनेक २ 
edi के मेल से तीन विशेष वस्तुए' होती हैं, जिन से पुरुष 
का सपभोग सिद्ध होता है । जैसे १ सूहम शरीर जो १८ तत्वों 
से संग्रह किया हुआ होता है, २ रर साला पिता से उत्पन्न 
होने वाला स्थल शरीर र ३ रा विशेष सहामूत हैं । इन्हीं 
लीन विभाणों में बटे हये सब प्राकृत पदाथां का पुरुष उपभोग 
करता है । इनमें सदम शरोर की स्थिति तत्वज्ञान के उत्पन्न 
होने तक रहती है, अर माता पिता से होने वाले नष्ठ हो 
जाते हैं, तथा ' उसळे तत्व अपने २ ससान सत्व भें नरश के 
अनन्तर सिंल जाते हैं । इसी प्रकार सहभूत भी प्रलय काल 
पे अपने २ अव्यक्त कारण d सिल ही आते हैं॥ ३६ ४ 
| cue शरीर का निरूपण d 
पूवापन्नमसक्त नियत महद दि सकृमपयन्तप 


€. EN 


सैंसरति निरुपभोगं भावेराधिवासिते लिङ्गम्‌ 


(३२) हिन्दी सर्य दशनं 


लिङ्ग शरीर सृष्टि के आदि काल में प्रधान से प्रतिपरूष 
अलग २ उत्पन्न किया गया है । असक्त है, अंथाद-शिलापें भी 
प्रवेश कर जाला है। नियत या भंहामलय लक ठहरने वाला है 
१-सहत्तत्वं अहंकार १-मन ५-जञानेन्दियें “-कर्म न्द्रे आर 
५ तन्मात्र कुल १८ तत्वों का समूहरूप हे । बाटकोशिंक (६ 
होशी के समहरूप ) स्थल शरोरके विना अकेला भो गका स्थान 
नहीं बन सकता, और चर्म अधसे आदि ८ भावों की वासना 
से युक्त होनेके कारण संसरण करता है (पूवर शरीरको छोड़र 
कर नये २ शरीरको धारण करता है) ॥ ४० ॥ 
लिङ्ग, शरीर को स्थल शरीर की अपेक्षा । 
1चच्रयंथा अयश्वत स्थाण्वादव्याविनायथाच्छाया। | 
तद्वद विना विशेष ने तिष्ठति निरा श्रंयालेङ्गैम्‌ ॥४९१॥ 
जिस प्रकार आश्रम (दौवार आदि) के विनां और खार्या 
ww आदि के विना!नहीं रह सकती, उसी प्रकार स्थल शरीर 
के विना लिङ्ग शरीर नहीं रहता ( यहां तक कि-सत्यंके पश्चात्‌ 
दूसरे शरीर के ग्रहण करने से पहिले उस अवान्तर सें भी 
तात्कालिक अटष्टर्निमिंत एक पाञ्चभौतिक शरीर उसे मिल 
जाता है सर्वथा वह निराश्रय महीं रहता) ॥४१॥ _ 
सिङ्ग शरीर को संस्टति का प्रकार और कारण | 
पुरुषाथहेतुकामिदं नि मित्तनेमित्तिकप्रसगेन i 
प्रकृतेविभु्वयोगान्नरबदव्यवतिष्ठतेलिङ्गम्‌॥४२ 
पुरुषार्थ ( जीवों के अदृष्ट ) को प्रेरणा से यक्त होकर यह 
लिङ्ग शरीर धम, अधमे ओर बाट्कौ शिक शरोर के सम्अन्धसे 
veu समान नानारूप ( सनष्यदेव तियकरूप ) से व्यव- 
स्थित होता है । प्रकृतिके. विभत्व ( महिमा )"से उसे विलं” 


हिन्दी सांख्य दर्शन (33) 


श शरोरों को दुलेसता नही है ॥४२॥ 
निमित्त जोर नेसित्तिक का विभाग | 

सांसिडिकाशभावा:प्राकृतिकावेकृताअधमाया । 
दृष्टाःकरणाश्रयिणः कायाश्रयिणश्चकळलाद्या।४३।। 

ud आदि भाव दों मकार के होते हैं, प्रकृतिक और 
वेकृतिक । प्राकृतिक साँसिद्धिक या स्वाभाविक कहे जाते हैं 
जैसे-सृष्ठि के आदि कालसँ भगवान्‌ कपिलदेव सहासनि wed 
से हो धस, ज्ञान, वैराग्य और एश्वर्य यक्त प्रकट हुये । इन 
में धम आदि जो भाव थे वे स्वाभाविक थे । और जो किसी 
देवता के आराधन आदि उपाव से उत्पन्न होते हैं, जे Ug 
लिक dra iffum या अस्वाभाविक कहे जाते हैं। जेसे-्ाचेतस 
आदि सहवियोंको चसे आदिकी rige । ये भाव uui से 
या इन्द्रियसशइरूप लिङ्ग शरीर में रहते हैं ॥ घाट्छौशिक 
शरीर की गभ में कलल, Suse, मांस-पेशो, झड़ पत्यङ्ग व्यूह 
आदि अवस्थायें होतीहें । तथा गर्भसे बाहर निकल हुये स्थल 
शरीर की बाल्य, कौमार, यी वन और बढापा अवस्त्राए' होती 
हें । ( भावोंका विभाग निसित्त विभाग है और शरीरों का 
विभाग नेसिचिक विभाग है) 

गौड़पाद यहां भावों के तीन भेद मानते हैं-सांसिदिक, 
प्राकृत, और वैकृत । इनके उदाहरण में आदि विद्वान्‌ कपिल. 
सनकादि और अस्मदादि हैं इस मतमें सांसिद्धिक स्वाभाविक 
प्राकृत देवता के आराधन आदि उपाय से उत्पन्न और dad 
अध्ययन से उत्पन्न हैं ॥॥ ३॥ 

किस निमित्त का कौन नेमित्तिक् हे । 


ध्मेणगमनञुदध्वगमनमधस्ताळवत्यधर्मेण । 


(३४) हिन्दी सांख्य दर्शन 


ज्ञानेनवापवर्गों विपयेयादिष्यतेबन्धः ॥४९॥ 
wa से उदच्वेगसन ( स्वर्ग छादि की प्राप्ति ) अघस से, 
अचोगति ( नरक आदि दःख की प्राप्ति ) suu से Sau 
( सोस) और अज्ञान से बन्धन ( संसार ) साना, गया 
है॥ ४५४ ॥ 
वेराग्यादप्रकृतिल्यःसेसारोभर्वीतराजसादरागात्‌। 


e € 


MECDICHDETRIBEUDEIEIEUDIESEEI EU] 
जिनको srewssme नहीं हा और wes पहिले ही इस 

लोक तथा परलोक फे सुख में खिएष्णा ( अनिच्छा ) हो गडू | 
लघा चे प्रकृति या उसके कार्य wgqeeu आदि में ही आत्म 
बद्र करके उनकी उपासना करते हैं, उनका उनकी उपासना 
के अनसार प्रकृति आदिमं लय हो जाता है और फिर संसार 
सें जागसन होजाता है राजस राग से संसार होता हे । uuu 
से इच्छा का शलिघात होता है, आर्षात्‌ -जिस बस्तु की इच्छा 
__ करता है उसे बही सिल जाती है । एवम्‌ अनेश्वय से इच्छा 

का विघात होता हे, जिस वस्तु की इच्छा करता है बह उसे 
नहीं मिलली ॥ ४४ ॥ 


फूल साइत आठ भाव | 
( का० ४४--४४५ ) 


निमित्त नेभित्तिक निमित्त नेसित्तिक 
१ चमसे कदुच्वेगसन प्र eru प्रकृतिलय | 
२ अधस से अधोगति । ६ अवेराग्यसे संसार 
3 उजाससे wr ७ qued] इच्छाभभि 


४ अउआन से बन्वन u चात 


(३५) 
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( २६) हिन्दी सांख्य दर्शन 


बदि का संक्षिप्त सग | 

एषत्रत्ययसगावपरययाशाक्तदाधासदभ्याख्य 
गणयषम्यावमदाक्तस्यचभदास्तपचाइात्‌ ॥२६। 

fau, अशक्ति, तुष्टि, और शसिद्धि-यह बदि, का 
संक्षिप्त सगे ( सृष्टि ) है । गणों के न्यून अधिक होने से जो 
उन का आपस सें fam होता है, या आपस में एक को 
दूसरा दबा कर प्रधान हो जाता है, उससे उसके ५० WW 
होते हैं ॥ ४६॥ 


WISI सगे--ावचर ( का० ४६) 


कारश | काय 
बुद्धि ( 9) विषयंय (२) अशस्ति ( 3 ) तष्टि (४) 
सिद्धि । | 
अन्तर्भाव चित्र ( का० ४६ ) 
जिसमें अन्तसोव जिसका अन्तर्भाव 
(१) विपथ (१) खड्ञान । 
(र) अशक्ति. ` (२) अनेश्ययथ (3) ( ) smit t 
(3) हुष्टि (४) अम्‌ (६) बराग्य (७) aet । 
(v) सिद्धि (८) ज्ञान । 


संक्षिप्त सग के ५० भदो की गणना । 
पञ्चावपययमदा भवन्त्यशाक्तश्च कर णवकट्यात्‌ 
अद्टावशातबदा, ठाठनवधा,ञधासाडः ॥०ज 
faudu के ५ भेद होते हैं, अशक्ति,-बद्ि आदि १३ 
करणां के बंकल्य ( विकल हो जाने) से २८ प्रकार की, wi 


९ प्रकार को और सिद्धि ८ प्रकार को होती है । इन सब का 
याग करने से ५० भेद होते हैं ॥ 


हिन्दी सांख्यदर्शन (35) 


५० भेदो के नाम । 
( दिपयय के भेदों के नास ) 
( १ ) विपर्यय- ( १ ) अविद्या ( तसः ) (२) अस्मिता 
( भोह ) (३ ) राग ( सहासोह ) (४) g«(arwa ) 
( ४) अभिनिवेश ( अन्धतासिस्त्र ) ॥०७। 
faudu के भेदों के भेद । 
भदस्तमसोब्छविधो मोहस्य च दशविधोमहामोहः । 
तामिशोड्टशादशधा तथाभवत्यन्धतामिसः ॥ ४८॥ 
तस या अविवा के ८ भेद हैं । मोह ( स्थिता) केट 
(हैं । सहासोह ( राग ) के १० भेद Poir m द्वेष) के १८ 
भेदू हैं । अन्धतामिस्र ( अभिनिवेश) १८ भद्‌ हैं। 
कुल ६२ नंद हैं ) ॥ 
व्याख्या 
( १ ) तस था अविद्या अव्यक्त, महतृतत्व, अहंकार आर शब्द 
xa ४ तन्साजो में शात्म-बद्धिरप ८ प्रकार की 
होती है । | 
(२ ) अस्मिता या सोह! देदताओंकी = प्रकार के uuu की 
qríau “यह अशिसा आदि हनारा शरश्‍वतिक (सदाका) 
शवय है” ऐसा अभिसान होता है, सदय अस्मिता ८ 
प्रकार को होती 
( ३ ) राग या सहासोह-द्व्य अदिव्य शब्द आदि ure 
रञ्जनीय ( जिन में राग हो ) विषया में आताक्तरूप 
दश प्रकार का महासोह होता है । | 
(४) दृ ष (तासिस्त्र ) दिव्य अदिव्य सेद्‌ से १० प्रकार के 
शब्द आदि विषय परस्पर से उपघात किये जाते gu 
द्वेष के विषय होते हैं और अणिमा आदि ८ सिद्धियें 


(38) हिजदी सांख्य «re 


स्वरूप से ही कीपनीय होती हैं, अतः १० शब्द आदि 
खीर ८ अशिमा आदि मिलकर १८ फ्रोध के विषय 
होने से कोथ या हष १८ प्रकार का होता है । 

) अभिनिवेश (अन्धतासिस्त्र) । अणिम आदि ८ MEC. 
sir शब्द सादि १०,झुल १८ विषया या उपायों को 
प्राप्त होकर देवताओं को भय होता है, कि-इन्हें असर 
म ळीनले। इस प्रकार भयदा विषय? ८्परकारका होनेसे 
भय या अन्धतासिस्त्र भी १८ प्रकार का होता है ॥४८॥ 

२८ प्रकार की अशक्ति । 
(११ ufegu बच, & sum fg और ८ असिद्विये ) 
एकादशन्द्रियबधाः सहर्बुड्व्धिरशक्तिरुद्दिष्टा । 
पदशबधा वुद्ध ।वपययातो्टीसङानास्‌ ॥२९ 
बढि wu के सहित ११ इन्द्रियों के बचहूप २८ 
प्रकार की अति कही गडे हे । तष्टिया और सिद्धियांके वि 
परीत रूप सेशयत्‌-8 अतष्टिये! और टखसिडियो के रूप से 
eta १७ होते है uum! 
| नवधा ( & ) तष्टि । 

आचध्या त्मकयश्वतस मळुत्युपादानर्कालभाण्याख्या: 
बाह्यावपयापरभात्पज्च, नवतुष्टयात भतार ।९०। 

| चार अध्यात्मिक (भीतरी ) तृष्टियें होती हैं (जिनके 

प्रकृति उपादानकाल आर भाग्य ये नास हे विषया शे उपरति 

( 'निवृत्ति) के कारण बाह्य ( बाहरो ) तष्टिये' ५ होती हैं । 

wq femmr ६ ufu है। | | | 

याख्या । ” 
प्रकृति से आत्मा भिन्न बसत हे'-ऐसा निञ्चय करके फिर 
इसके श्रवण, सनत्त और 'निद्ध्यासन के द्वारा विवेक सीक्षा" 


E nmm 
A£- 
d 


हिन्दी सांख्य दर्शन (३६) 


त्कार के लिये असत्‌ उथदश सें सन्तप्र होकर जो WWW यत्न 

० नहीं करता, उसको ये चार आध्यात्मिकी तियं होली ga 
क्योंकि -थे cid प्रकृति से भिन्न आत्मा WI लेकर होती हैं 
इसी, से ये आध्यात्मिकी हैं! इन को विशेष व्याख्या इस 
प्रकार हे कि-- 

(क) किसी ने किसी को उपदंश दिया (e विवेक साक्षा" 
त्कार ( प्रकृति श आत्माके Wu को अपने अनभवमे लाना) 
प्रकृति का हो परिणाम विशेष है, अतः उसे प्रकृति स्वयम ही 
करद्‌ंगो इससे तुझे ध्यान का अभ्यास नहीं करना चाहिये 
हे वत्स! तू इसी प्रकार रह । सो यह उस शिष्यको जो प्राकृ- 
तो (प्रकृति पर निभरला ) त होती है उसका नास प्रकृति? 
( अम्भः ) ही है । 

(ख) [ दूसरा उपदेश ] यद्यपि वह विवेकख्याति प्रकृति 
से होतो है, तथापि केवल प्रकृति से हो नहीं । क्योंकि-यदि 
प्रकृति से ही विवेक-ख्याति या तत्वज्ञान हो तो उश को सब 
के प्रति समान होनेके कारण सबकी सब कालमें विवेकर्याति 
हीना चाहिये! इस कारण हें वत्स ! त्‌ संन्यास चारण कर। 
संन्यास से तुमे बह ख्याति प्राप्त होगे। इस उपदेश से जो 
शिष्य को तष्टि होती है, वह उपादान ( सलिल ) कह" 
लाती 2 i | 

(ग) [ तीसरा उपदेश ] यद्धपि संन्याससे निर्वाण (मूक्ति) 
होती है, किन्तु तत्काल नहीं, अर्थात्‌ वही संन्यास तुझे काल 
पाकर सिद्धि देगा, अतः तू उतावला सत हो, इस उपदेश से 
जो काल में तुष्टि होती है बह काल कहलाती हे, दूसरा नाम 
कूसका मेघ है । 

. (च) [ चौथा उपदेश | विवेक-ख्याति को न काल कर 


{ ४०) हिन्दी सांशय दर्शन 


सकता है, और न उपादान ही, किल्ला वह भाग्य से ही होतो 
है इसीसे सदालसा के पत्र अलि बालक होने पर भी साता d 
जयदेश साच से ही विवेक-ख्थातिको प्राप्त हुये ओर सक्त भी । 
wu में भाग्य हो कारण था, किन्त आर कळ नहीं । इश उप- 
देश से जो भाग्य में ut] है वह भाग्य (बृष्टि) कहलाती है। 
जो तुष्टिये प्रकृति, सहतृतत्व, अहंकार छहदि खनात्म 
वस्त्रों को अगस्मा ससम कर वेराग्य सें होजालो हैं, बे शब 
बाह्य तभ हैं । क्योंकि-आहत्स-ज्ञान के न होने को अवश्या 
ही सें वे अनात्म ( बाह्य ) खस्तु के अवलस्त्रन से होती हैं । 
इम तृष्टियो का कारण वेराग्य है, और वह वैराग्य ५ कारणों 
से होता है, अतः बह पांच प्रकार दा सममा जाता E^ तथा 
उसके कारण ही उस से होने बाली तह्ठियें भो ५ हो सानी 
जाती हैं । अर्थात्‌ - भोग्य विषय शब्द आदि ४ हैं, और उनके 
उपरम (Werup) भी ४ हैं । विषय की संख्या के ससान' इस 
के कारण भी ( १ ) अजन (२) रक्षण (३) जय ( ४) भोग 
( ५) हिसा, ये पांच हैं, इससे भो वैराग्य या उपरम ४ Pu 
इलको विशेष व्याख्या इस प्रकार है-- 

(क) [ अञ्न | चनके अञ्न या संग्रह करमेके उपाय सेबा 
आदि हैं, जो सेवक आदि को दखल करने वाले हैं । क्यों 
Tu सेवा सें कोची स्वामी से कलो * थप्पड़ या गर्दना 
आदि भो खाना user? । सुतराम्‌ इन दुःखों को गभ 
करने बाले बद्विमान उसमें प्रवत नहीं होते । इसी प्रकार se 
उपायों सें भो दोष हैं, इस प्रकार जो विषयसे डपरस लए है 
वह पाए कहलाती हे । 

[ रक्षण ] घन किसी प्रकार इकटा हो थी गथा, तो 
उसके राजा, चोर, अग्नि जलप्रवाह आदि से माश होजाने को 


हिन्दी सांख्य दशन . ( ४१) 


संभावना है, अतः उसकी रक्षा में महादःख है, ऐसी भाजना 
खाले को जो विषय से उपरम में तुष्टि है, बह दूसरी 'संपार? 
"तुष्टि है । 

(ग) [ क्षय ] ऐसे ही बड़े परिश्रम से इकाट्टा किया हुआ 
धन भोग करने से क्षीण होजाला है, दस प्रकार उसके क्षय हो 
जाने की भावना करने वाले को जो विषय के उपरम सें तुष्ट 
होती है, वह तीसरी “पारापार? कहलाती है! 

(घ) इसी प्रकार शब्द आदि विषयों के सोगाभ्यास से 
कास ( मनोरथ ) बढते हैं, और वे विषय को प्राप्ति न होने 
पर कासी परुषको दुःखित करते हैं इससे भोग दोषको जानने 

| वारेको जो विषयसे डयरममें हुष्टि होती है, बह चौथो 3r 
त्तसाम्भ? कहलाती है । | 

(ङ) एसे ही दसरे प्राणियों को हानि किये विना या 
सतापे विना विषयों का उपभोग नहीं हो सकता, इस "हिसा 
दोष को देख कर जो विषय से उपरम में लुष्टि होती है, बह 
४ वो 'उत्तमास्भ! कहलाती है। 

एसे चार आपध्यात्मिको और ५ बाह्य तुष्टियों को 
मिलाकर ६ तुष्टिये होतो हैं ॥ ४० 0 
गौण और स्य सिद्धियें ॥ 

ऊहः शब्दोव्ध्ययन दुःखाविधाताखय:सुहत्याधिः । 
दानचसिद्धयो ्टोसिड्ेपूवों 5डकुश खिविधः ॥५१॥ 

तीन दुःखों के नाश तीन सख्य सिद्धियें हैं। और लब 
( १) अध्ययन (२) शब्द ( ३ ) ऊह (४) छुहृत्प्राप्ति और 
(५) दान ये ५ सिद्धिथे गौण हैं। ह 
` सिद्धिके qd जो श्‍वपयेय अशक्ति और तुष्ठि के भेद से 
दीन्‌ प्रकार की बुद्धि की सृष्टि ( काः ४६ में ) देखी गई है 


(५१) हिन्दीसा्यदशने 


उसको अ कुश संज्ञा है । कंयोकिं बह सिद्धि को रोकतो है 

ufus थियं-(१) अध्ययन ( तार ) (२) शब्द्‌ (सुसार) 
( शब्दसे आर्थ का ज्ञान ) ( ३ ) ऊह ( तक ) ( तारतर (9) 
रह यित ( मित्र मिलन ) ( रम्यक ) आर (४) दान (St 
दिल ) ( विवेकज्ञान की wp) 

पस्यशिदर्थियें-(१) आ्याल्मिर दःख का नाश (प्रमोद) 
(२) आशिकीलिक दःख का नाश ( रदित) और (३) आधि" 
देविक दःख का नाश ( मोद्सान ) (कुछ ८ सिढुँधिय ) ५ tu 


^ 
प्रकार न्तर म [माचय । 

( १ ) ऋह--जिस में पूव जन्म के अभ्यास से आप से 
श्राप तत्व उ्जान हो जावे । हि 

( २) शब्द-जिस में दूसरे के सांख्य शास्त्रीय अध्ययन 
की सुन कर तत्वों का ज्ञान उत्पन्न हो । 

( ३) अध्ययन-जिस में गरु और शिष्य के सम्बन्ध सें 
संवाद पूर्वक ग्रन्थ और अर्थ दोनों प्रकार से सांख्य शास्त्र को 
SReque करने से ज्ञान सत्पन्न हो । . 

( ४ ) सुहृ त्प्राय्ति--जिद्च में तत्वों के ज्ञाता सित्र को 
प्राप्ति से ज्ञान उत्पन्न हो । 

(५) दान-जिस में घन के दान से सन्तुष्ट हो कर 
गरु ज्ञान देवे, वह सिद्धि घन दान के कारण होने से दान! 
कहलाती है ॥ ५१ ॥ 

त्यय ( बद्धि ) और तस्सात्र या भत सगे का प्रयोजन 


नावनामावालङ नावेनालिड्रन भावाचे 


[ठङ्गाख्याभावाख्यरतस्मादादावधःअ्वत्ततसगः ५३ 
बृद्धि तत्व से दो प्रकार को सष्टि होती है, एक साष्ट 
^ भाव-सृष्टि है और दूसरी लिङ्ग-सृषि है । पहिली भावडडष्टि 


हिन्दी सांख्यदर्शन (४३) 


का संक्षेप धस आदि ट्भेदों में और विस्तार ४० Wal mut 
गया है। तथा दूसरी लिङ्ग सष्टि, अहंकार के द्वारा ११ इन्द्रि- 
*यों ओर wc तन्मात्रो के रूप सें है, जिस का विस्तार 
स्थूल देह आदि स्थावर जड़स ससो है। इन दोनों सट्टियों 
के सक्बन्ध स यह प्रश्‍न होता है, कि बदि ने दो सप्ठियें क्यों 
कों, एक हो सूष्टि से सी उस को चरितार्थता हो जाती ? इसी 
के उत्तर के अथं यह कारिका हे । 
इस का भाव यह है, कि-थसं, अधमं आदि भावों के 
विना लिङ्ग या तन्मात्र को सृष्टि का सम्भव नहीं । क्यों कि 
पूर्वे २ संस्कारों ( wd cr आदिको ) के अनसार ही 
पिळले २ या अपूर्व २ शरोरों को प्राप्ति होती है। एवम्‌ fug 
आदि के विना घस आदि भी नहीं हो सकते। क्योंकि ws 
अथम आदि सब स्थूल सूदस दह के ही साध्य हैं। इस प्रकार 
बीज अ कुर के दृष्टान्त पर दोनों सृष्टियों का प्रयोजन है। 
दुसे अम्यीउल्याश्षय दोष भी न समझना चाहिये, क्योंकि जो 
बोज जिस अ'कर से होता है, घह अकर उसो बोज से नहीं 
होता, बलकि-बह किसी दूसरे बीज से हुआ है। ऐसे हो 
sm पक्ष की भी समकमभा चाहिये ॥ ४२ ॥ 
१४ प्रकार का सत सग । 
एविकर्पा दैवस्तेयम्योनश्चपञ्चघाभवति । 
तषकश्चैकविधः, समासत्तोभोतिकःसगः ॥५३॥ 
(क) ८ प्रकार का देव सगे (सृष्टि) है--( १ ) ब्रह्मा 
(२) प्रजापति (३ ) इन्द्र (४) पितर ( ४ ) गन्धर्वं (६) 
यक्ष (७) राक्षस ( ८ ) पिशाच i | 
° (ख) लियंग्योसि-सेगं ४ प्रकार का-( १) पश (२) 
झग (३) पक्षी (^) सरीसृप (सपदि) (४) स्थावर (वृक्षादि) । 


(४४) हिन्दी सांख्य दशन 
(ग) सजष्य-सगे?प्रकार का हे । यहरशंछ्लेण से १५ प्रकार 
का भतसर्ग हे ॥ ५३ | 
लीम प्रकार से भत सग 


e ex 
ऊह्घमलविशाल्स्तमोविशाल्थसृलतः्सग: ।, 
मध्येरजाविशयाली, ब्रह्मादिस्तम्बपयेस्तः ॥५४॥ 


e 


पाहिला ऊदूच्चे सग है, जिस d सत्वगण को प्रधानता 
रहती है, एवम्‌ उसकी परिस्थिति द्य लीक से शत्यलेक पयन्त 
है। ररा सर्ग सलसग या जीव की नोच गति का सर्ग है। 
इस में तमोगण को प्रधानता हे, इसी से यह मोहमय होता 
ठे, इस की गणना पश से वृक्ष पर्यन्त है । और तीसरा सध्य 
( बीच ) का सग है, इस में रजोगण की प्रचानता है, अतएव 
यह दुःख बहुल है. इस की गणना में सम्पू भूलोक है, जिस 
में सातों द्वीप और सातौँ समद्र आजाते हैं ॥५ 


L e d € 
सगं ( सृष्टि ) को दुःख रूपता । 

बाँक “क EN bu 
तत्र नरा परतत €um E TUG? | 
C 1 A o " V | बि v E | verd X i 3 २ ete e "a i Seg Ed १ N ; "^ Vit e M i 2 2 

"d 
» dy T x fermeum E TT i: deu vi | ite | | 
का छ चाई B RUT ER 


we पाक सृष्टि में सर स्थानों में जर! ( बढापा ) 
श्र मरण के दुःख को चेतन परुष, लिङ्ग शरीर की निवृत्ति 
से पहिले प्राप्त होता रहता है। इस से संसार में दुःख स्वाभा- 
विक है । 

यद्यापि भिन्न २ शरोरों मे Drew २ प्रकार का सुख 
भोग भो है, तथापि जरा सरण का दुःख स्त्र समान है। 

जो बदि के ( प्राकृत ) गण हैं, वे सब लिङ्ग शरोर में 
रहते हैं, आर लिङ्ग शरीर परुष का सम्बन्धी है । क्योंकि 
घुर ( लिङ्ग ) में शयन करने से ही वह परुष है। अतः fug 


“ हिन्दी साख्य दर्शन (४५) 


के दारा अध्यासवश "परुष में सी दःखो का सम्बन्ध हो 
. जाता है ॥ ४४ n 
निः्सन्देह उक्त सब सगे प्रकृति से ही हआ है। 
इत्मपमझातकता महदाादावशषभ्तपयन्तः । 
नातपुरुषावमाक्षाथ स्वोथइवपराथआरम्भः ५६ 

(क) यह सब चहत्‌ तत्व आदि विशेष ( स्थल ) भत 
पयन्त जितना सगं है, वह सब प्रकृति का किया हुआ है। 

कि- 

( १ ) सर्ग को अकारण सानने में सग का अत्यन्त भाव 
( होता हो रहे कभी रुके नहीं ) अथवा जउत्यन्त अभाव ही 
हो ( कलो सृष्टि हो ही नहीं )। 

(२ ) ब्रह्म से भो सृष्टि नहीं । क्योंकि-चिति शक्ति में 
परिणाम का अंभाव हे । 

. (३ ) ईश्वर से अधिष्ठित प्रकृति से भी wf) नहीं। 
क्योंकि-लिव्योपार ( व्यापार रहित) इंश्वर का सविष्ठातत्व 
हो नहीं सकता, अथात्‌ जब बह कुछ करता हो नहीं, तो 
वह अधिष्ठाता कैसे हो सकता या अशिष्टा डमे, मान भो 
लिया जावि तो उससे क्या लाभ? क्योंकि जेसे क्रियाशन्य 
खाती को कुल्हाडी कुछ नहीं कर सकती । 

(ख) प्रकृति का जो सहतूतत्व (बृद्धि) आदि २३ 
तत्वों के रूप में आरम्भ या कार्य है, बही प्रत्येक पुरुष को 
क्रस प्राप्त ( संयोगवश ) सोक्ष का भी कारण हो जाता है । उस 
का आरम्भ ऐसा है, जेसा-कोडे स्वार्थं के समान अपने मित्र 

के कार्य को विना अपने प्रयोजन दे हो करे । हमें इसमें यह 
प्रतोति होती है, कि-इनके मतलें इश्वर नहीं आर न पुरुष में 
कोधे क्रिया और ज्ञान आदि गण ही है, जो कुळ है, वह 


(४६) हिन्दी सांख्य दशे 

सब प्रकृति का ही है, और साक्षात्‌ सम्बन्ध से उसो में रहता 
हे । फ्रि अनादि काल से संसार में बंधा हुआ पुरुष छूट केसे 
सकता है, यही प्रश्न इनके सनसे हुआ । यदि ये अनियोक्ष 


को ही cH, तो इनके दशन को भी कौन पढ़े या क्रौन 


P 


अन्धा इनके सम्प्रदाय के वश्य हो, सुतराम इन्हे सोक्षका 


साग भी बताना चाहिये जिसे झर सब दर्शनकार भी अपने २ 
मतके अनुसार बता. रहे हैं। यही सब सोच ससककर कह रहे 


&- “ प्रति Aa usos अथोत्‌-प्रकृति परिणास शील है, तत्व- 


उञान आर उसके साधन भी सब प्राकृत हैं,इस रीति पर जब 
कभी तत्वज्ञान या प्रकृति परुष का भेद्ज्ञान हो जायगा, 
तभो निर्वाण (मोक्ष ) हो जायगा! इस में दूसरे का कोई 
आरम्भ सानना निष्प्रयोजन है ॥५६॥ 


विना अधिष्ठाता के प्रधान की प्रबत्ति सें सक्ति 


वत्मावेवृद्धा नामित क्षीरस्य यथापरयतिरज्ञस्य । 
पुरुषावमाक्षाचामत्त तथाप्रतात्तः प्रधानस्य ॥५७॥ 
जिस प्रकार वत्स ( शिश ) को विवृद्धि या पोषण के 
लिये माता के स्तनोंका दूध अज्ज होकर भी आपसे आप बहने 
लगता है, उसी प्रकार परुष के सोल या निर्वाणके लिये ज्ञान 
शून्य ( जड़ ) प्रकृति भी अवत्त होती है। असिप्राथ यह है,कि- 
उसको अपने चेतन अधिष्ठाता aee की अपनी प्रबत्ति सें 
कोई अपेक्षा नहीं हे । सुतराप्‌ वह अपने' सष्टि कार्य में स्व- 
तन्त्रता से प्रवत्त होती है । इसोसे 'इईशवर तत्वको कल्पना भी 


_ विपक्षियों को अनावश्यक है ॥ ५७॥ 


Gne 


* स्वार्थ इव ” का दृष्टान्त | 


निवृत्यथ यथा क्रियास प्रवत्ततेलोकः | 


C 
d 


E हिन्दो सांख्य VN (४७) 
पुरुषस्य विमाक्षाथ प्रवत्तत तहदव्यक्तम h ५८॥ 


जिस प्रकार लोक अपने खोत्सुक्य ( चाव) या इच्छा 
को सिटाने के लिये frui में प्रवत्तहोता है,तथा उस काये 
के पूरी होने पर निवृत्त हो जाता हे,वेते हो अव्यक्त (प्रकाति ) 
भी परुष के सोक्ष के अर्थ प्रवृत्त होता है तथा निवत्त हो 
जाता है ॥ ४८ ॥ 

प्रकृति का प्रवत्तेक तो पुरुषाथे हो सकता है, किन्तु 
निवृत्ति केसे होगी? | 

रङ्गस्य दशोयेत्वा निवत्तेते नत्तकी यथानित्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मान प्रकाश्यावेनिवत्तते प्रकृतिः ५९ 

( समाधान- ) रङ्ग ( सभा ) को नत्तंकी (वेश्या) अपना 
नृत्य दिखाकर जिस प्रकार निवृत्त हो जोतो है, उसी प्रकार 
प्रकृति भो पुरुष के प्रति अपने आपे को "दिखाकर निवृत्त हो 
जाती है । प्रयोजन यह है कि -उसे निवत्तंक (निवृत्त करने वाले) 
को कोई अपेक्षा नहों है, किन्तु निवृत्ति उसकी स्वाभाविक 
हो जातो है ॥ ४६ ॥ 

केवल पराथं-- आरम्भ के आक्षेप का समाधान । 
नानाविधेरुपाये रुपकारिण्यनुपकारिणः पुस 
गणवत्यगणस्यसतः तस्याधषपाथक चरात ॥६०॥ 

( जिस प्रकार कोई भृत्य स्वयम्‌ उपकारो भो होकर नि- 
गण या अनपकारो स्वामी का निष्फल आराधन करता है, 
उसी प्रकार ) यह तपस्विनी गुणवती उपकारिणी प्रकृति 
पुरूष को अनुपकारी और निग ण होते हुये भी उसके अर्थ को 
दिला प्रयोजन ही नाना प्रकारके सपायेसे साधन करतो है६० 

घेण्या परिषद्‌ को नृत्य दिखाकर निवृत्त हो जाती है, 


( ४८ ) हिन्दी सांख्य दर्शन 


आर दशको के कौतहल के कारण फिर भी प्रवत हो जाती है 
ऐसे हो प्रकति भो निवत होकर फिर प्रवत्तहो सकती है,जिस 
से कि- सक्त हुए परुष का फिर बन्ध हो जांये ! इस आपत्ति 
के उत्तर के अथ यह कारिका है-- ह 
las * QVO mS QN र”) exco ex 
बरकतःसुकमारतर न किाज्वदस्तातममातमवात । 
es CS पु ९ ९ NUN n a 
या दृष्ठास्सात पुननदशेनसुपात पुरुषस्य ॥६१ 
प्रकति से अधिक सकमार र कोडे वस्त नहीं हे! 
थह मरी ( इशवर-कष्ण को) सलि है । जो ^ इए्ाऽस्मि ? 
(में देख लोगदे) इस अद्धि से फिर परुष के देखने सें नहीं 
आतो ॥ ६१ ॥ द 
= बन्धन ( संसार ) अर मोक्ष परुष के नहीं, प्रकृति के हैं 
तस्मान्न ATHE SET 30 li TH SEG TER 1 
ससरात वध्यत We Tq नाना श्षया प्रकातः ॥९र।। 
तिस (इस) कारण से ( का० ६१ ) वह पुरुष न बन्धन 
की प्राप्त होता है, न संसरण करता है अर्थात्‌ एक शरीर को 
छोड़ कर दूसरे शरीरपें नहीं जाता, और न मोक्षको ही माप्त 
होता है, किन्तु नाना गुणोंको आश्रय करने वाली प्रकृति ही 
संसरण करतो है, बद्ध होती है, और मुक्त होती हे ॥६२॥ _ 
प्रकृति के बन्ध और मोक्ष के साधन । 
रूप सताभरव तु बध्नात्यात्मानमातना प्रद्रात 
सव च पुरुषाथ सात विभावयत्यळरूषण ।। ५३ ॥ 
चसे आद्‌ ७ भावों से प्रकृति अपने से छापने की बाँच 
लेती है, और वही प्रकृति पुरुषाये ( मोक्ष या अपवग ) के 
प्रति एक भाव ( तत्व ज्ञान ) से अपने को रक्त कर देली हैं. 
तथा फिर भोग और अपवगे ( मोक्ष ) को नहीं करती us in 


हिल्दीसांख्यदर्शन (४६) 


— सांख्य शास्त्र के तत्व का उपयोग। | 

एवं तलाभ्यासान्नास्मि नम नाहामित्यपरिशेषस्‌। 
अविपययाद्विश॒द्ं केवल मुठ्यते SSIHIUR?II 

इस सांख्यशास्त्र को रोति से जो तत्वों का 'निशेय या 
निरूपण किया गया हे उसके अनुसार तत्वों के अस्यास करले 
से, उस में आद्र करनेसे, निरन्तर दोघ काल लक सनन करने 
से प्रकृति और पुरुष के भेदको साक्षात्कार करने वाला ज्ञान 
उत्पन्न होता है, जो अबिपयय या संशय तथा खम से रहित 
होनेके कारण विशुद्ध, सिथ्या ज्जानसे अभिश्चित होनेके कारण 
केवल, और किसो विषयका सो अपरिज्जान न होनेके कारण 
अपरिशेष (सम्पण) होता हे । उस ज्ञानका स्वरूप- “नास्सि” 
(सं क्रिया शून्य हू ) “ नाहम्‌ ” ( अकत्त हू ) “ नम? 
( स्वासिता रहित छू ) यह है ॥ ६४॥ 

परे विशद्ध केवल ज्ञान का फल । 

तन निवृत्तप्रसवामथवशात्मप्तरूपाद। नवत्ताचू । 


कातपरश्यातप रुष:प्रक्षकवद वा स्थतः स्वच्छ; ९५ 
wu बिशुद्ध तत्व ज्ञान से भोग, र विवेक के साक्षा- 
त्कार के प्रसव से निदत्त, तथा विवेक ज्ञानरूप अथ के बश 
या सासथ्ये से घम आदि ७ रूपों से निवृत्त हुई हुदै प्रकृति 
को परष दर्शकके समान अवस्थित और लिडिक्रय होकर देखता 
है, किनत उस अवस्थामै भी सात्विको बद्धिसे परुष का uuu 
रहता है, अथवा उसकी काया पुरुषे पड़ती रहली है,अन्यथा 
ऐसी प्रकृति का दशन भो नहीं घट सकता ॥ ६५ ॥ 
मोक्ष के अनन्तर प्रकृति और पुरुष के रहते हुये भी सगै 
( «fg ) क्यों नहीं ? 


दृष्टामयत्युपक्षकएको, दृष्टाइहमि।ति विरमत्यन्या। 


(३०) हिन्दी सांख्य दर्शन 


सतिसयोगेडपितयोः प्रयोजनेनास्ति सगस्य ६६ 
| “ झैं इसे देख चका > इस बदि से उन दोनों में एक 
अर्थात्‌ परुष प्रकृतिसे उपेक्षा कर देला है, और दूसरी प्रकृति 
wu लिये विरत या निवत्त होजाती हे fa: देखली गई” 
ऐसा उसे अपना प्रयोजन भाव प्रतीत होता हे । इस कारण 
दोनों को उदासीन हीने से उनका संयोग होने पर भी सगे 
(सि) का प्रयोजन नहीं है ॥' ६॥ 

| तत्वज्ञान के अनन्तर शरोर की स्थिति । 
सम्यशज्ञानाधगमाद धर्मादानामकारणप्रातता | 
तिष्ठातेमस्कारवशात .चक्तम्रामेवदधतरारीरः ॥६७॥ 

जब यथेड़ ( जेसा चाहिये) तत्वों का साक्षात्कार ,लद॒य 

होजाता है, उस समय चर्म आादि अकारण होजाते छैं,«किसी 
काय के उत्पन्न करने में ससथे नहीं रहते-जले हुये बोज के 
समान सुख दुःखरूप अ'कुरों को उत्पन्न नहीं कर सकते, इसो' 
से अब जो शरीर वत्तेमान है तह केसे रहे! किन्तु जेसे कुस्हार 
का चक्र एकवार घसाकर कोड देने पर भी कुछ देर बेग के 
अधीन घनता रहता है, एसे ही इस अन्तिम शरीर की जिस 
प्रारब्ध कसले प्रवृत्त किया है, ससके समाण्त होने तक यह उसी 
के अधीन खड़ा रहता है ( अथत्‌-बेग के पूरा होते ही जसे 
कम्हार का चक्र निष्क्रिय होजाता है, एसे ही यह शरोर भी 
अपनो अन्तिम लीला को पूरी कर देता है-गिर जाता है या 
' अपने अव्यक्त कारण में लोन हो जाता है। बस संसार उस 
परुष का परा हीचका तथा वह निर्वाण पद्‌ की प्राप्त होगय 
फिर उसे संसार न होगा । दीपक के निर्वास (जक जाने ) के 
eg से ही मोक्ष का नास भो निवाण है) ॥६७॥ ० 

यदि संस्कारवश से शरीर है भो, तो कब इसका. मोक्ष होगा? 


| हिन्दी सांख्यदर्शन (५१) 
प्रासे शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तो । 
पकान्तकमात्यान्तकमुभय कवस्यमात्रात ॥९८॥ 

संचित सम्पण कसोशयों ( धमं अचसा )का तत्वज्ञानरूप 
शनि से बोजपना ( अ कर उत्पन्न करने को शक्ति ) दग्धही 
गया, तथा पारब्ध ( जिनका भोग वत्तसान है या जिनका फल 
स्वरुप यह वत्तेमान शरीर है) कर्मा का भो उपभोग होचुका 
इससे शरीर ( इस अन्तिस शरीर ) का भेद (नाश) प्राप्त होते 
ही प्रधान को कृतकाये होजाने से वह भी निवत्त होजाता है 
तथा परुष भी उस समय ऐकान्तिक (अवश्यंभावी) और आए 
त्यन्तिक ( अविनाशी ) aeu ( मोक्ष ) को पास होजाता ? 
जिसका प्रस्ताव ग्रन्य के आरस्भ d “एकान्तात्यन्ततो$भावात्‌ 
आाक्य से किया गया था ॥६८॥ | 

शास्त्र का आविष्कार । 
पुरुषाथज्ञानामद गुह्य परम षणा समाख्यातम्‌ । 
स्थद्युपात्तप्रलया [श्चन्त्यन्त यत्र भतानाम ॥६७॥ 

यह wp (गुफासें रहने वाला जेसा) या स्थूल बद्धि वालों 
को दर्ज्जय परुषार्थ-ज्नान ( सांख्यशास्त्र) परसर्थि कपिलदेवने 
प्रथम समीचीन रीति से आख्यान किया था, जिसपें sse 
निमित्तभूतों ( पदार्थों को स्थिति उत्पत्तिञ्गौर प्रलय चिन्तन 
fau जाते हैं ॥६६॥ 
एतत्पवित्रमग्यू सुनिरासुरयेञ्नुकम्पयाप्रददो । 
आपुरिरपिपञ्चाशखायतेनच बहुधाङ्कृततन्त्रम्‌ ७० 
इस पवित्र श्रेष्ठ शाख को सनि कपिलद्वने आसरिनाम 
आपने शिष्ये लिये अनकस्पा (द्या) से प्रदान किया था 


(५२) हिन्दी सांख्य दर्शन 


आसुरिने अपने पञ्चशिख नाभ शिष्यको दिथा, और उस 
पञ्ुशिखने इस शाख को ब्रहुत विस्तृत किया तथा प्रचार 
किया॥ ७० ॥ 

शिष्यपशम्पर याऽशात मीञवरकुष्णेनवेतदायामि॥ 


साक्षसमायमातना सम्यगूवज्ञाय [सद्वान्तस्‌ ।७१ 

इसी प्रकार शिष्य परम्परा से आये हुये इस शाख को 
'आर्येसति (श्रेघबद्रि इेश्वरकृष्ण ने समीचीन या उत्तम प्रकार 
से सिद्धान्त को ज्ञान कर आयो छन्दोगे संदोपसे कहर ॥७१॥ 
सपत्याकलयष्थस्त$थाः कुत्स्वस्यषाष्ठतन्त्रस्य । 
आख्यायिकाविरहिताः परिवादविवरजिताश्चापिः१२ 

जो अथं ७० आयो weztH कहे गये हैं चेही अथे सम्पण 
ाहितःत्र या ६० पदार्था के प्रतिपादक्र सांख्यशास्त्र के ह । 
कि-इससें आझ्यायिकाए' और दूसरे शास्त्रों के वाद छोडुदिये 
शये हैं ॥७२॥ 


इति हिन्दीसांख्य दशनम्‌ 


सांख्य; न्याय और वेशेषिक देशनका उोवात्मा ( ४३ ) 


श्रीहरिः शरणम्‌ 
सांख्य, न्याय ओर वैश 
दशन का जीवात्मा 
( सांख्य ) 
सांख्यदशन में आत्या को किस प्रकारका साना गया है 
इस पशन के सम्बन्ध सें जितनी बातें उस दर्शन में बताई गडे 
हैं या स्वीकार की गई हैं, नोचे दिखाई जातो हैं- 


e 
j 


सांड्यशास्त्रके आचाय कहते हैं कि-आत्मार सत्व, रजस 
तथा तमोगुण नहीं है। प्रधान या प्रकृति से बिलकल भिन्न है 


न प्रकृति या उसके सहत्तत्व आदि कायो का उससे SIS श 
सम्मिलित है, और न आत्सा हो का उनस हे । सवसाधारण 
का यह विषय नहीं हे,किन्त॒ योग सम्पन्न या तत्वज्ञ पुछषही 
उसे जान सकते हैं | चेतन है! सरूप या अपने ससान तथा 
अपने से विलक्षण परिणाम से रहित है,अयोत्‌ वह कितो कायको 
उत्पन्न नहीं करता, जैसे कि-एृत्तिका घट, शराव आदि अनेक 
कार्यों को उत्पन्न करती रहती है। 

उपय क्त सब wd ऐसे है, जो प्रकृति या उसके कायों में 
(सहत्तत्व अहंकार, सन, चलुः, श्रोत्र, घाण, रसन, त्वक्‌ , वाक्‌ 
इस्त, पाद्‌, गद, उपस्थ, ( लिङ्ग या योनि) शब्द, स्पशे, रूप, 
रस, गन्ध आकाश, वाघ, अग्नि, जल तथा पृथिवी मे) नहीं 


१-हेतसद्‌नित्यसव्यापि, शक्रियमनेकभाञ्जितं लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं, व्यक्त विपरीतसव्यक्तम्‌ ॥ 'त्रिगुमविवेकि 
विषयः सासान्यसचलनं प्रसवथासि । व्यक्त तथा प्रधान, तट्टिप- 
रोतस्तथोच पसांन्‌ n 

(सां० त० कौ० श्लोक १०:११ ) 


(५४) सांख्य, न्याय और वैशेषिक दुर्शनका जीवात्मा 


आत्मा अनेक या अनन्त हैं यह अनेकत्व चर्म व्यक्त 
था पुकृति के काये भूत मदृत्तत्वादिकोंका साधारण चर्म है। 
जैसे कि--आत्सा अनन्त हैँ, उसी प्रकार महत्तत्वादिक भी 
सत्र अनन्त हैं । 

अज आत्सा के Aou कहे जाते है,जो प्रकृति या प्रधान 
से मिलते है । 

आत्माका कोडे उत्पन्न करने वाला या कारण नहीं है । 
इसीसे वह नित्य हैं. विभ अर्थात्‌ व्यापक है, किसी स्थानपें 
शी. उसका अभाव नहीं 'है। उसमें कोई क्रिया नहीं होती । 
बह किसीमें आश्रित होकर नहीं रहता। प्रधान या प्रकृति का 
वह अनुमान करानेवालए भी नहीं है, जैसे चूम, अग्व्िका 
'अनुमापक है । उसमें कोडे अवयव विभाग नहीं है, जैसेकि-वरत्र 
में सूत्र तथा घटमॅ कपाल है। तथा आत्मा स्वतन्त्र है, wid 
जैसे पुरुषका अंश उसके बेटे-्पोतों से अनुवत्तेमान होता है, 
दीपक का तेल उसकी बत्तीमें आता रहता है, तथा प्रकृतिका 
अ'श उसके कार्य महत्तत्व में और उसका उसके कार्य अहंकार 
में पूरण होता रहता है, वैसे आत्मा में किसी वस्तु का आपूर 
खो उक्त इष्टान्तो में दिखाया गया है, नहीं होता। क्यों कि" 
वह किसी से उत्पन्न नहीं होता । उक्त सब लेख का संक्षिप्त 
तात्पयाथे यह है कि-आत्सा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ या 
निगुण, आकाश के समान विभु ( व्यापक ) तथा नित्य और 
संख्या से अनन्त हैं । 

| सांख्य का लिङ्ग शरीर । 
सांख्य के मत में सृष्टि के आरम्भ काल सें प्रधान या 

प्रकृति एक २ आत्मा के पीछे एक २ लिङ्ग शरीर को उत्पन्न, 
करती हे । यह लिङग शरीर अव्याहत होता हैं, अथोत्‌ जिल्ला 


सांख्य, न्याय आर देशषिक दर्शन का जीवात्मा (५४५) 


में भी प्रवेश कर जाता है, संसार में कोई एसो कठोर वस्तु 
नहीं है, जिस में वह प्रवेश न कर सके । सृष्टि के आपरस्म से 
_ भहाप्रलय तक बना ही रहता है । सहत्तत्व (१) अहकार (३) 
सन (३) चक्षुः (४) श्रोत्र (५) घाण (६) रसन (७) त्वक्‌ (८) 
बाणी (8) हस्त (१०) पाद (११) गुद्‌ (१२) उपस्थ (लिङ्ग या 
योनि) (१३) रूप (१४) रस (१५)गन्च (१६) स्पर्श (१७)शब्द 
(१८) इन अठारह तत्वों का ससदाय रूप है। यही लिङ्ग 
शरीर qd २ स्थूलं शरीर को छोड़ता और नवीन २ को ग्रह 
करता है । इस लिङ्ग शरीर के विना स्थूल शरीर आत्मा के 
भोग का साधन नहीं, बनता, इसी से इसको कल्पना करनी 
पड़ती है । घस, अचसे, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, 'अवेराग्य, 
एश्वर्य और अनेश्वयं ये आठों भाव इसी लिङ्ग शरोर सें. 
रहते हैं, इसीसे जन्म-मरण रूप संसार इसीको होता है, और 
इसी के द्वारा इसके आत्माका होता है, जो इसके साथ सम्ब- 
न्थ रखता है। वास्तव में उक्त आठों भाव, बुद्धि-जिसको सह- 
सत्व या अन्तः करण कहते है ,और जो लिङ्ग शरोरके अठारह 
तत्वों सें से एक हे, उसी में रहते हैं, और उसमें रहने कें 
कारण ही लिङ्ग शरीर में भाने जाते हैं। महामलयके अनन्तर 
जैसे कि-प्रधान बना रहता है नहीं रहता हे किन्तु उसी प्रधान 
में जिससे कि-यह सृष्टि के आरम्भ कालमें उत्पन्न होता है, 
लय होजाने से ही इसे “लिङ्ग' कहते हैं । 
सोक्ष । 

प्रकृतिका परिणाम बुद्धि है, अथोत्‌-सृष्टि के sem 
प्रकृति से पहले बुद्धिहों उत्पन्न होती है, इस के महत्तत्व 
और अन्तःकरण ये दो नाम और हैं। सांख्य-- waü इसो 
बद्धे सुख दुःख रहते हैं, इसोके घस दुःखोंकी छाया आत्मा 


(५६) सांख्य, न्याय और वेशधिक दृशनका जीवात्मा 


W पड़ती है, इसोसे आत्मा सुख, दुःख वाला प्रतीत होता है 
बसी छायाको परुषका संसार समकना चाहिये । प्रकृति परुषके 
विवेक ज्ञानसे बद्धिका नाश होजाता है, और उसके नाश के 
Tag सख दःखोंका भी नाश होजाता है, आत्मामें जिनकी 
छाया पडती है, उनके न रहनेसे आत्मा भी शुद्ध रह जाता 
है, इसी आत्मा की अवस्था का नास मोक है ! 
न्याय - dp est आत्सा । 
न्याय व वैशेषिक quum आचाये कहते हैं कि-आत्मा 
विन या व्यापक है ( १ ) संख्यासे “अनन्त है अथोत्‌ कितने 
आत्मा हैं, ऐसे गिना नहीं जासकता ( २ ) नित्य "है, अर्थात्‌ 
सल, भविष्यत्‌ भर बतसान तीनों कालों सं बना ही रहता 
है, उसका अभाव कभी नहीं .होंता ( ३ ) तथा प्रश्षिशरीर 
भिन्न होता है, एक कालसे उस का एकही शरीर से सम्बन्ध 
होता है, weld सुख दुःखोंका उपभोग करता रहता है,यद्मपि 
वह सकल लोकों में रहता है, तो भी बह मिलन लोकसं भो 
एक सभये दूसरे शरोर को चारण नहो कर सकता, किन्त 
एक शरीरके नह होमेकें पश्चात्‌ दूसरे शरीरको सष्टरिव महाप्रलय 
के सघ्यक्षालल सोक्ष होनेसे पहिले अवश्य ही चारण करता है 
( ४ ) यह चारों बाते सांख्यवाले भी इसी प्रकार से आत्सासें 
स्वीकार करते EI 


मनका काली मा ५ र्न न चा 


( ) विसवान्सहानाकाशस्तथा चात्मा” ( वढ ७, १ , २२) 
“जीवात्मारति शरीरं भिन्नो विशुनिस्यञ्च” ( तके uo) 

(२) “नानात्मानोव्यवस्थालः” ( wo 3, २, २०) 

(३) ' 'पू्ोभ्यर्तस्मृत्युनुअन्धाञ्ञातस्यहरषंभयशोकसंमतिपत्ते 
( न्याय «o ३, १६१ ) 
` (४) “श्रोरोत्पत्ति निभित्तवत्संयो गोत्पत्तिनिसित्तकम” (न्या 
य दू? ३, १, ६६ ) 


साँख्य, न्याय और बशषिवा दर्शन का जीवात्सा (४७) 


इसके अतिरिक्त आत्मा में संख्या, परससहत्व-परिसाण 
पृथक्त्ख, संयोग, विभाय, eu, सुख, दुःख, इच्छा, ue 
पस, अधस, भावना -संस्कार,- जिससे कि-अनभल चर्त का 
कालान्तर से स्मरण होता है, ये चौदह गण रहते हैं, fed 
सांख्य कै'समान निगुण नहीं है । (५) 

ज्याय आर वैशेषिक दशन का सन । 

न्याय तथा वेशेषिक दर्शन में लिङ्ग शरीर को कलपना 
नहों है, वे लिङ्ग शरोर का कार्यं केवल सन से ही ले सेते हैं, 
जीवन काल में तो उन के मत सें सूक्ष्म या लिङ्ग शरीर जो 
सांख्यमत में अठारह तत्वों से बना हुआ होता है, उस का 
कोई पप्नोजन नहीं हे, शरीर के सब कार्ये स्थल शरीर से ही 
निकल जाते हैं, किन्तु सरण के पश्चात जब एक शरीर को 
छोड़ कर दूसरे शरीर में सनकी प्रवेश करना पड़ता है, अथवा 
स्वर्ग तथा नरक में दूर देश में वहां के शरीर में प्रवेश करनेके 
लिये इसे जाना पडता है, खस काल में एक wu शरोर की 
सुत्पत्ति मानते हैं,जिसका नाम प्रशस्तपादाचाय जो वेशे विक 
दर्शन के भाष्यकार हैं अतिवाहित ” बताते हैं, इस शरीर 
को उत्पत्ति $ मानने को आवश्यकता उन्हे इस लिए हुई कि 
सृष्टि के आरम्भ से महाप्रलय पर्थ्थन्त शरीर सें प्रवेश करकेही 
सन कार्ये करता है। विना शरोर के सुष्टिकालमें कोयं कत्ती 
हुआ नहीं देखा जाता है। | | 

उस काल सं भी इस अतिवाहिक शरीर को कल्पना 
प्रशप्तपादाचाय कै वचन से ही प्रतीत होती है सूत्रकार केवल 
सनको हो राति कहते हैं। 


सख्या परिमाखएू'यकत्यसं योगबिभागाः ” { प्रशध्तयाद-भाष्य स्‌ ) 


(4c) साख्य, न्याय और वैशेषिक दर्शनका जोवात्सा 


मरणानन्तर सन में क्रिया तथा अतिवाहित शरीर की 
शत्पत्ति आट ? वश से होती है । जीवनकाल में पहिले आत्मा ' 
में कोदे प्रकार की इच्छा या zw उत्पन्न होकर, प्रयत्न उत्प 
न्न होता है, उसको सहायताकी जिये हुए आत्मा और मनका 
संयोग होता है, उसी से फिर नेत्र तथा श्रोत्र आदि इन्द्रियों 
के साथ संयोग होने के लिये सन में फरिया होती है, क्यों कि- 
जैसा अभिप्राय होता हे, उसी के अनसार अन्य इन्द्रियों से 
विषयों, (रूपरसादिकों) का ज्ञान होता Qao स्वत त्रता से 
कोडे इन्द्रिय किसी वस्तु के ज्ञानको उत्पन्न नहों कर सकता 
इसी लिये आत्मा और चलतः आदि इन्द्रियों के बोच में सन 
के सम्बन्ध की कल्पना करनी पड़ती है। क्यों कि- आत्सा 
व्यापक होने से सदा ही सब इन्द्रियों से सम्बन्ध रखतो हे 
यदि बीच में कोडे अन्य बस्तु न हो तो*सब इन्द्रियोंसे दशन 
आस्वादन आदि कार्य एक ही काल सं हो जावे, किन्त एसा' 
होता नहीं है । | 

न्याय-वेशषिक दोनों दशनों सं मनके अतिरिक्त अन्य 
चक्ष आदि सब wíeru शरीर कै साथ हो उत्पन्न होते हैं; 
आर उसके नाशक साथ नए होजाते हैं । केवल सनही आत्मा 
का निरन्तर साथदेता रहताहे जब तककि-सहाप्रलय न ही । 

. सहाप्रलयके अच्म्तर फिर सृष्टि आरमस्भसे पहिले Due 
ew ( निश्च ) जैसा रहता है, जब सृष्टि का आरम्भ काल 
erar? weg ( wu, अधमे ) के अनुसार उसमे क्रिया होने 
लगती है, जिसके कारण वह उस समयमें wal उत्पन्न हुए 
शरीरसे जा : वेत करताहे । सिके आरम्भ कालमैंसबः आत्मा- 
ओके लिए जेता > आरए हो अलग २ शरीर उत्पन्न हो जाति 
हैं, और मत्येक आत्माओंके जो शिन्स २ भ्न' हैं, से उस उंस 


सीनों दशनोंके तात्पयंका उद्घाटन) (५६) 


के शरोरमं प्रवेश कर लेते हैं। उसी समयसे फिर सब जीवात्मा 
अपने २ चमे च अऋधर्सके अनुसार सुख दुःखोंको भोगने लगते हैं 
न्था० Wo सोक्ष। 
जब परुष देश्वरापण बद्धिसे निश्चिद्ध वर्जित sem 
sir करता है, जिससे कि-फिर कोई नवीन सख दःखका 
बीज उसके आत्मा में उत्पन्न नहो होता, आर पव संचित 
पाप पण्यकी Wer भोगत २ खाली हो जातो है, उसो ससय 
जोब का बन्धन टूट जाता है अर्थात्‌ wem पोळे जो परमाणु 
रूप सनका रए्कारित सम्बन्ध लगा हुआ है, wu जाता है 
गौर जीव मक्त हो जला है! खस समय सन सो जहर? को 
धारण कर लेता है झात्मा के साथ किसी प्रकारके काय कर d 
को उससे शक्ति नहीं रहती । 
e "M कर s. 
साख्य, न्याय आर वशाषक 
तोनो दशनोकेतात्पयंका उदघाटन 
तीनों दर्शनोंके सतमें आत्मा नाना और विभहे, जन्य२ 
आत्मा के विशेषणों में न्याय आर वेशेषिक दशन दोनों ससान 
विचार हे,किन्त सांएष प्रायः उनसे पथक सागे पर चलता है । 
जिन curi उक्त दोनो. पक्ष विभिन्न मत हे, उनके सम्बन्ध 
में पहिले लिखा जा चका है, अब उनके तुल्य सिद्धान्तो के 
` अवलस्ञन पर सम्मिलित भाव प्रकाशित किया जाता है। 
ये तीनोंही दशनकार आत्मा को संख्यासे अनन्त और 
परिसाण से परम सहन्‌ समझते है । जितने जीवात्मा हैं, 
सभी आकाश तथा परमात्मा के समान व्यापक हैं,जिस प्रकार 
आकाश का अनसान सात्र होता है, उसी प्रकार शद्ध आत्मा 
नभी अनमान से ही निश्चित होता है, किन्त प्रत्यक्ष प्रमाण वा 
गोचर नहीं है | व्यापक होलेसे आत्मा चल फिर नहीं सकता 


T ^ | | १ | 
(६०) तीनों दृशनोंके तात्प्यंका उद्‌घाटन । 


जी कुछ चलना फिरना होता है,वह सब शरीरों का है। सत्य 
क्षे समय में थी आत्मा शरीर को छोड नहीं सकला | शरीर 
का छोड़ना तथा ग्रहण करना सन या WWW शरीर का कायं है 
स्वर्ग और नरकं में सन्‌ या लिङ्ग शरीर ही आता जाता रहता 
है, आत्मा व्यापक होनेसे सदा ही स्वर्ग व नरक आदि सकल 
स्थानों में रहता ही है, सर्व काल में सब स्थानों में रहने. पर 
भी सब स्थानों के सुख दुःखों को नहीं भोगता,फकिन्तु जहां उस 
का मन या लिङ्ग शरीर चला जाता है, वहीं सुख दुःखों को 
भोगता है सब स्थानों पे आत्मा ज्ञान शून्य रहता है, किन्तु 
जसका सन जितने आत्मा को आकलिल या व्याप्त कर लेता 
है wed ही अश्ट्म देश में ज्ञान रहता हैमन परिसाश से 
अत्यन्त सूहस अथवा परमाणु रूप है वह कुछ बड़ा नहीं है उस 
परमाश रूप सन्त के देश में ही जहां वह रहे या चला जाय, 
खहों जितना आत्मा परमाण परिमाण है, सुख दुःखों का अन? 
सव करता है, उस स्थान के अतिरिक्त अन्य सब विश्वव्यापी 
आत्मा सदा सक्त तथा जड़ रूपसे अविशिष्ट रहता है, मानों 
एक मच्छर ने महाकाश को बद्ध कर रक्खा है, सच्छरके भीतर _ 
सहाकाश के एक सूद्म भाग के आजाने से सहाकाश बद्ध हो 

खाता है, 'किम्त उसके अतिरिक्त उस जगद्व्यापी महाका शके 

सक्त महाभाग से सक्त नहीं, एसी हो सूकम शरोर या सन के 

कारण विभ आत्मा को शोच्य अवस्था है, संसारावस्था में 

जीवात्मा का यह वृत्तान्त है, सक्तावश्था सें समीप २ तीनों. 

ही दशनो के मतम संसारावस्था के समान जीवात्मा का (१) 

सन से संयोग नहीं लुटता, क्यों किःलित्य और परमाण रूप 

होने से वह विभ आत्मा से बाहर जावे भी कहा! केवल उस. 
के अच्छ कृत सम्बन्ध का अभाव मात्र होता है प्रयोजन यह . 

१-सांख्य के सत्कार्यवाद के अनुसार अव्यक्त रूपमे है 


तोनों दश्शनोंके तात्पयेका STUTE । (६१) 


है 'कि-पहिले के समान आत्सा के अन्तर्गत रहं कर भी नन 
उससे उदासीन होजाता है, पहिले उस महान्‌ आत्मके किसी 
एक स्थान में सुख द!ःखोंका कांटा या मच्छर सा लडता रहता 
था, किन्त अब बर्हं लड़ना बन्ध होगया सक्तावस्था से पहिले 
सो wed शरीर के सच्छर से अन्य स्थल सें ज्ञान शून्य होने 
के कारण आत्सा संक्त के अविशेष हो था, अब कंबल उसके 
सह्‌ स्वरूप में सच्छर क , खटका हो कस हुआ है, आत्मा 
में कुछ चेंतनपना है, तो यही है कि पत्तावस्था से पहिले 


संसार दशा में सनके सम्बन्धसे उसे एक परसोणं QU ज्ञान 


होता है, ऐसी चेतनतो उसके मनोरूप छोटे से घर के भोतर 
ही रहती है, उस के बाहर आकाश से विशिष्ट उस में कोडे 
अधिक मंहत्वकी बात नही है, जिस प्रकार कोडे सनुष्य पुष्पों 
की गठरी की शिरे पर रखकर जहां ले जाता हे वहं गठरो कें 


भीतर रहते हुये ue चले जाते हैं, उंसी प्रकार भन या लिङ्ग 


जहां चलता रहता है, उसो के अन्तदश में बाद, सख, दःख 
आदि अमे भो रहते हुए खिसकते रहते हैं, जेते २ शरीर गति 
के अनसार एक देश से दूसरे देश स जाता है, बेदेही केसे 
कांश के ससान पिछला २ आत्मा का भाग पोळे रहता जाता 
है, और आगे २ का श्रात्मसाग शरीर में आता जाता है 
जिस प्रकार शरीर में सदा ही पव? का वाय निकलता रहता 
है, और नवीन २ भरता रहता है, वही व्यवस्था शरीर को 
गति के साथ शरीर में आत्म-भाग के सम्बन्ध को है । 


मोक्षावस्था सें जब तत्व-ज्जान होता है, जिस से कि- 
उससे उस मनोरूप मच्छर का सम्बन्ध टूठेगा उसी आत्सदेश 


“में लंत्वज्ञान नहीं होता जिसमें कि-पहिले अज्ञान था 
“अर्थात्‌ शरीर में निरन्तर आत्मदेशके परिवर्तन को चारा उस 


ome 


(६२) तीनों दर्शनके तात्येका उंदेघाटन 


ds 


की गतिके अनुसार अविख्छिन्न हो रहती है, जिस आत्मदंश 
को “में शरोरी हू” “ सें सुखी हू ” “ में दुःखी हू” ऐसा. 
ज्ञान होता है, उसी सं “भें अशरोरी हु"? “ भें सुख mu 
रहित तथा विभू हूः ” ऐसा ज्ञान नहीं होता, संथा “अन्‍य 
आअत्मदेशस अजान और अन्यही आत्मदेशर्म ज्ञान उत्प 
होता, अन्य हो देश बद्ध और अन्य हो मक्त होता है। 
सर्प्यां आत्म म बंधन तथा मोक्षका प्रभाव नही deut । 
क्योंकि सनोदेश के अतिरिक्त देशनं आत्मा को न ज्ञान होता 
` है, और न सख दुःख आदि की प्रतीति होती है, इसी से वह 
श्रन्थ देश में मक्त ही रहता है । 
सब शरीरों में सभो आत्मा रहते हैं, तथां उनके वहां 
रहने से फिसी की अपेक्षा क्रिसीसे विशेष नहीं है, देवदत्त के 
शरोर में जिस प्रकार देवदस का आत्मा रहता है उसी प्रकार 
न्य सम्पूर्ण आत्मा रहते हैं, किन्तु देवद्स के मन के संयोग 
से देवदत्त के खांत्मांको हो ज्ञान होता है, अन्य सब त्सा 
जो वहां उसळे समान ही रहते Sen किसी प्रकारका बोच 
नहीं होता, जैसे आकाश कदाचित्‌ संख्या से अनन्त हों, और 
वे सब सिल कर एक हो सकते हैं, इसी प्रकार सब आत्भाभी' 
सिलं कर एकीभाव से रहते हैं, उनके विभाग का करने वालं 
कोडे अन्य पदाथ इन शास्त्रों में कल्पित नहीं है कि-जिसके 
सध्य में पड़ने से सब आत्मा परस्पर भिन्न रहे | विभ:आत्सा 
के भद्‌ के स्वीकार करने में इन्हे यही आवश्यकता थो कि. 
यदि. एंक ही आत्मा रहा तो एक के सक्त होने पर सख जीव 
सक्त होजांयगे, अथा स्‌-ससार ü कोद म्म फोड सक्त होते डी 
सब संसार ही लय हो जायगा, सथ संसार का ऐक दूस नष्ट 


तोनों rupem तात्पयका उद्घाटन । (६३) 


होना तथां कंनी कोडे एक आत्मा मक्त न हो ये दोही बातें 
« इनको स्वीकृत नहीं हैं । 
| दूसरी बाँच यह है कि-एकही आत्मा रहें तो सभी 
जीवको एक के सुखी या दुःखी होनेपर रुखी या दुःडी होना 
पड़ेगा, किन्त एंसा नहीँ होता है, इस लिए नाना आत्सा 
सानना आवश्यक है । 
आत्माको विभ या व्यापक इसलिए मानते हैं कि-यदि 
विभ न हो,किन्त परमाण रूप हो हो तो शरोरके सवे देशों में 
, कण्टकादि वेधसे दःख और अनकल द्रव्यके संयोग से सुखको 
प्रतोति होती है, यह दोनों वातं न न होंगी, किन्त चाना आ- 
त्मा अब विभ हैं तोवे तत्वतः अलेग २ किस रीति पर सिद्ध 
होंगे था रूयालेमें आवगे,इस बातकी अधिक चिन्ता नहीं को a 
व्यापक आत्मके जन्म, सरण बन्ध, सोक्ष तथा स्वम, 
नरकआदि लोकोंमें गसन की व्यवस्था कर लो है,मैसेकि-पहिले 
fera जाचकी है । 
शरीरके बराबर विभत्व ( व्यापकत्व ) सानने में शरोर 
को बड़ि ब हासके साथ आत्माको भी बद्धि तथा हास मानला 
होगा, जिससे आत्माको अनित्यता आतो है, इसलिए पशे 
शूपसे आकाशके ससान आत्माको विभ मानने क थे बाध्य 
होते हैं । 
शभ, अशभ कर्मा से उत्पन्न होने वाले ur अधम, जिन 
से आत्माओंको स्वग और नरक आदि का भोग होला है, बे 
we नित्य सम्बंध से आत्मा में ही रहते हैं! E 
जिस ,आत्माके शरीर द्वारा कमी का अनधान होला है 
उनसे होनेवाला ES ( चर्म-अचसे) उसी आत्मामै रहता है 
आर उस का परिपाक होने पर यसी आत्खा को उसके तल्लो- 


(६४) तीनों दशनौंके तात्पयका सदुघाठेन 


कोय ( जी उस लोकपें उत्पन्न हुआ है-) शरीर के द्वारा उत 
के स्वर्ग नरक आदि रूप फलोका उपभोग होता है। ५ 
सब आतूभाओंके सरन देश होने परंभी खिंड ut स्थूल 
शरीर किसी एकही आत्सासे सम्बन्ध किंस प्रकार करता हे १ 
अर किस रीति पर भिन्न २ शरीर पृथक्‌ * आत्साओंको 
कृतकर्म यो कमै सम्जंधी ur देते हैं ? तथा- किस चाल पर 
अलग २ आसा, फलों कॉ उपभोग कंर लेते है ! इन विचित्र 
प्रश्नोंका उत्तर यही देते हैं कि-पृथक्‌ २ सनों या लिङ्ग शरी- 
रोका सम्बन्ध, पृथक्‌ आत्साओंके साथ अनादि कांलसे चला 
आता है,एक संन या लिङ्ग शरीरकं सभी आतूँमाआंसे समान 
रूप सें संयोग होने परभी अपने आत्मा से उसका विलक्षण 
edu है, उसी के कारणं उसके द्वारा अपने हो नियत आत“ 
भा के फलोपभोग करता हे,अन्य आतूसाभी उसी प्रकार सें 
भिन्न २ देशीय ऋपने२ लिङ्ग शरीरके द्वारा उपभोग करते हैं 
ET accio नाश होजाता है, उसको 
स्थिति का काल आत्माको संसारकै सम्वन्धके आरम्भसे भीक्ष 
होने तक ही है, नैयायिक तंथा वैशेषिक देशेनके भतम संन 
` नित्य है, और सब इन्द्रिय अनित्यं हैं, इस कारण भोक्षके 
अनन्तर सन निष्फलही उड़ता फिरता है, और असक्त आत्मा 
बहुत हैं, किन्तु उनके प्रति नियत मंन पृथक्‌ ,२ हैं, इसलिए 
उनके साथ उस अनाथ सनका उपयोग नहीं । 
उसका नाश इसलिए नहीं भानते कि-उनके wa du 
भाण रूप सब द्रव्य नित्य हैं उनका नाश महीं होता है । यही. 
सिद्धान्त मनके नाश माननेसें गले. पडंकर उन्हे उसके नाश 
मानने से हटा देता है । | d 
^. सांख्यने न्याय वैशेषिक के समाम आत्सासन्दञान) इच्छा, 


# 


तीनों दर्शनोंके तात्पयेक्ष यढ्याटश। (६५) 


अयत्न, सुख, दुःख, हष, तथा धर्म अधर साक्षात्‌ सम्बन्ध से 
उवीकार न कर उसको. शद्ध स्फटिक पाषाण के समान स्वच्छ 
या निगुण साना है, उस में ज्ञान आदि गुणों का सम्बन्ध 
ऐसा स्वीकार किया है, जैसा कि- लाल पुष्प पर काच या स्फ- 
few घरनेसे उससे साक्षात जेसा लाल रङ्ग पतीत होने लगता 
है, किन्त वास्तविक नहीं, परस्तर्थतः-उनके Wet अन्तःकरण 
में ही उक्त सब गुण रहते हैं, उससे बह अन्य दोनों दशनों से 
जो कडे एक झ मट उपस्थित हो जाते हैं, उनसे बच जाता है 
उनके सत में आत्मा सें ज्ञानादि गुण सनके साथ इस प्रकार 
चलते रहते हैं, जैसे-किसो सूत्र में कोडे जलका बिन्दु हो, आर 
जुस परै उसी सूत्र में सारक या गोलो पोडे (पोत) हुई हो 
जिसके चलाने से सत्र के भःतर रह करभी बह जलविन्दु गोली 
के साथ सरकता रहे, क्रिन्त पीळे या अन्यत्र नहीं रहता, इस 
चाल पर वह विन्दु सूत्र ओर गोली qui के हो भीतर रहा 
हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि-गोली के भीतर सूत्र और सूत्र . 
में विन्दु है । परन्तु सांझ्यवालों ने समका कि जब गोली के 
भो भीतर है, और उसके गमनके साथ ही वह चलता है तथा 
suu अतिरिक्त चहू कहीं: मिलता भी नहीं” तो उसकी उस 
सूत्र का धसं न मानकर उस गोली का हो धर्म क्यों न साना 
जाते? तथा जिस आत्म देश में पहिले किसी चस्तुका अनुभव 
उत्पन्न होकर उससे उत्पन्न हुए भावना संस्कार के द्वारा जो 
फिर उसी वस्तक्रा स्मरण होता है, वह आत्मा के देशान्तर में 
ही होता है. जहां स्मरण काल म उसका लिङ्ग शरीर रहे, उसी 
प्रकार लिङ्ग शरीर के देशमें आत्मा ज्ञानवान है और अन्य 
देश में ज्ञान शून्य. यह द्विविध भाव भी सांस्योंको भानना 


हु शा पत, 


(६६) तीनो quet सात्ययेका उद्धार 


न होगा, fag एकान्त wu क्जानादि गुणोंको अन्तः” 
करण सम्बन्धी मान कर आस्मा को निगु शसात्र करते हैं, सब 
देश सें आत्मा एकसा होने से हैविष्य नहीं आता है । 


( विद्यामतेण्ड ) 
सीताराम शर्मा शास्त्री । 


| ug निबन्ध “सारस्वत” अलोगढ़ के भाग ४ अङ्क २६३ 
में प्रकाशित हो चका है । 
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